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रंगभूषि : एक अध्ययन 


परिच्छेदो का साहित्यिक मूल्यांकन 

। रिणवद १--पत अध्‌ रनर वनसे आह 
पाडदुर की वस्ती मे एक ग्रीन अंबा चमार स्वा अंबा चार रहता था । भारतीय भथा के 
अनुसार उसका नाम सूरदास पड़ गया । भीख मांगना उसका पेशा धा । जाति 
अर वैशे से लिृष्ट होने पर भी उसमे अन्तदुष्टि थी; उत जीवन का अनुभव 
थाञयैर सरल स्वभाव होने के साथ-साथ वह धुन का पक्का था । उसने 
कुछ धन जोड़ लिया था । बाप-दादों से उसे एक जमीन भी मिली थी जिस 
पर उसे गवं था । उस जमीन के टुकड़े पर पड़ोसियों के जानवर घास चरतेः 
, अर उसका उपयोग सावंजनिक कामों के लिये भी होता । उसी जमीन के निकट 
एक ईसाई महोदय ने जिनका नाम जनसेवक था, चमड़ं का गोदाम खोला 
था । इनके परिवार मे उनके वृद्ध पिता, पत्नी, पृ सोफिया ओर पत्र प्रभुः 
सेवक. सदस्य थे । एक दिन जाँनसेवक सपरिवार अपनी फिटन पर अपना 
गदाम देखने चले । मागं में सूरदास ने फिटन का पीछा किया । सोफिया की 
हच्छा के विरुद्ध जाँनसेवक सूरदास कौ याचना ठुकराते रहै । उवर सूरदास 
उनकी फिटन के पीये दौडता-दौडता गोदाम तक चला आवा । गोदाम पहुंच 
कर उनका ध्यान सूरदास की जमीन कौ तरफ गवा । इसकी ओर "उनके 

स्शी ताहिर अलौ ने उनका व्यान आकवित किया था । जान सेवक का 
इरादा उस पर एक सिगरेट क कारलाना बनवाने काथा। वे उस्र जमीन 
को देखने लगे जौर इधर सोफिया सुरदास॒ से दंन-चर्चा करने लगी । उसकीं 
माँ सुर की हंसी उडाती रही । माता-पिता ने सूरदास को भिक्षादेनेसे 
इनकार कर दिया 1 इसी वीच ताहिर अली ने बताया कि वहं जमीन सूरदास 
की है। उन्होने सूरदास से जमीन वेचने का आग्रह्‌ किया पर उसने इनकार 


कर दिया । बस, चतुर जाँनसेवक उस पर परेम बरसाने लगे । उसे पाच 


( & \ 


रुपये देने का प्रयत्न उन्होने किया पर सुर ने उनकी कूट नीति को समञ्च 
कर रुपये लेने से इनकार कर दिया । ईसाई परिवार वापश्च लौट गया । 

परिच्छेद २-उस जमीन के प्रन ने सूरदास के मन में हलचल पैदा 
कर दी । यह्‌ उसके पुरखों की निशानी थी ओरं इससे मोहल्ले वालों का 
भला होता था । इधर ईसाई जान सेवक की निष्टुरतासे उसे पीड़ा पर्ची 
थी । घर लौट कर सुर ने मनको समज्ञाया । भिक्षारूप में प्राप्त मन्न को 
उसने हांडी मे डाल कर, पकाया । कुचं रोवां सेकी ओौर अपने भतीजे 
मिदर. को जगाया । भिदु. ने गुड-रोटी न खाकर दूध के लिये जिद की। अव 
सूरदास को पड़ोसी बजरंगी अहीर के घर जाना पडा । वहां से दूष लाकर 
भतीले को खिलाया पिलाया ओर स्वयं खा-पीकर मदिर की मोर चला जहां 
सत को जगधर च वाला, नायक राम्‌ पंडा, मंदिर का पजारी द॒यागिर, 
ठकुरदीन पान वाला, भरो पासी ओर वजरगी अहीर एकत्र होकर भजन 
भादि गात्र, ठठोली करते मौर दिन केश्वम को दूर करते। यहां दूध भौर 
शराब क महत्व पर वार्तालाप हुआ, भौर खेती की श्रेष्ठता सिद्ध करके, 
अत में सूरदास ने अपनी जमीन का प्रसंग छेड दिया । सवके होश उड 
गये ) इसी बीच ताहिर अली उधर आ निकले । उन्होने भी ईसाई साहव की 
योजना की बात बतायी । सूर ने जमीन न वेचने का.जपना निश्चय दोहराया 
फिर सब परेशान हो उठे । पर, सूरदास का भजन प्रारम्भ हुआ ओर चिन्ता 
के बादल छट गये । सूर लौट कर अपनी ज्ञोपड़ी में भतीजे के साथ 

ी गया । 

परिच्छद ३-मि० जान सेवक का बंगला सिगरामें था। उनके पिता 
ईवर्‌ सेवक बड़ धमंपरायण भौर किफायतशार थे । उन्दे अपने पुत्र का 
स्वभाव पसंद न था । वे अपनी पोती सोफिया से प्रायः बाइविल पढ़्वा कर सुना 
करते.थे । उधर सोया ईसाई होते हए भी बाइविल पर अक्षरशः विश्वास न 
कृरती . थी ।. उसके हृदय. मे अनेक संदेह उठते थे भौर वावा को वाइविल सुनाना 
उसे अखरता था पर माता के भय से वह पठती ही थी । उसकी माँ को अपने 
धम पर अंधविर्वास था ओर वह्‌ .अनदार तथा कटर स्वभाव की थीं। 











कवक कु 
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सोफिया का भाई प्रमु सेवक भी उदार विचारो का ओर विचार शील वुद्धि वादौ 
युवक था पर वह्‌ अपने विचार निर्भीकितापूर्वक प्रकट नहीं करता था ।" सोफा 
अपने विचार स्पष्ट व्यक्त कर देती थी । बाइविल के प्रति अपने संदेह प्रकट 
करनेमेउसेमांकाक्ोध सहन करना पड़ा । फिर भी उसने अपने वावा को 
वाइविल पढ़कर सुनायी । एक दिने गिरजे न जाने पर सोफिया को माता का कोप- 
माजन बनना पड़ा । उसका इतना अपमान हा कि उसने घर से निकल जाने ` 
का निर्वय किया । सवक्ते गिरजे चले जाने पर वह वंगले से वाहर भायी । वह्‌ 
गंगा की ओर बढ़ती गयी । मागे में उसे एक विदाल महल दिखायी पडा । 
उसके चतरूतरे पर कु नवथुवक देय प्रेम से भरा गीत गा रहे थे । ईस बीच 
वहाँ आग लग गयी । लोग आग वुञ्लाने दौड़ पड़े । एक व्यक्ति इसी प्रयलं नं 
गिर पड़ा । सोफिया उसे वचाने दौडी पर स्वयं आग की लपेट मे आगयी । वह्‌ 
वेहोर हो गधी । होय मे आने पर उसने अपने को एक सजे हुए कमरे मं पाया । 
देव तुल्य एक वृद्ध पुरुष ओर संभ्रांत महिला उसकी सेवा मेँ लगे थे । उसे ज्ञात 
हुजा कि एक नवयुवक-समिति द्वारा आयोजित उस अग्नि-परीक्षा में वह जल गयी 
धी ओर उसने जिस नवयुवकं को वचाया था, वह्‌ उसी परिवार का पुत्र था.। 
यह्‌ संयोग था कि इस नवयुवक विन॒यु कौ बहन इदु नैनीताल मे सोफिया के 
साथ पढ़ चुकी थी । इदु भी उससे मिली । यह्‌ परिवार बनारस के प्रसिद्ध 
रईस कूवर भरतर्विह काथा। इस परिवार में सोफिया को आदर ओौरप्रेम 
इतना मिला कि वह्‌ अपने घर के दुख को भूल गयी 1 यहाँ रह्‌ कर सोप. 
को दिल्दू-वमं पर श्रद्धा. होने लगी । सोफिया ओर इन्दु दो बहनो की, तरह 
रहने लगीं । सोफिया के दुधंटना ग्रस्त होने का समाचार जान सेवकं को भेज 
दिया गया । उसकी माँ लडकी को घर वापस नहीं लाना चाहती थी पर 


ईदवर सेवक ( वावा ) के कटने से सब लोग उसे वुलाने गये । कुंवर भरतसिह्‌ 
के घर उनका आदर हआ । सि्षेज जान सेवकं को सन्तोष न हुमा पर जान 


सेवक ने कुंवर साहब को अपनी सिगरेट कंपनी के पचास हजार के हिस्से 
खरीदने को राजी कर लिया । यह्‌ उनकी बहुत बड़ी सफलता थी । सोफिया 
ओर उसकी मां का मन मुटाव दूर न हुआ । इवर कुंवर साहव ने सोफिवां 
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को अपने धर रखने का आग्रह किया । जान सेवक ने उसे उन्दींके वर कु 


दिन रहने को छोड दिया । 
परिच्छेद ४-सवेरा होते ही सूरदास भिक्षा मांगने निकला । बजरंगी 
अहीर का त्र(घीघु प्रायः उसे परेशान करता रहता था 1 आज भी वह्‌ उसकी 
लिया खीचिने लगा । खीच तान में लाी चट गयी जौर घीसू गिर गया । उसे 
चोट आगयी । उसने दौड कर मां से शिकायत की । सूर पर गालियों की 
बौदार होने लगी । बजरंगी पतनी को मना करने लगा । इसी वीच भैरों ताडी 
वाला उधर आ निकला । जगधर भी मा पहुंचा । दोनों सूरको धिक्कारने 
लगे । सुर का भतीजा मिढूमा जगवर ओर भरो को चिद़ानि लगा । भरोने 
उसे करद्‌ तमाचे मार दिये । अव सूरदास उवल पड़ा। असमर्थं होने पर भी 
उसने बदले की भावना से सवको चिढाना प्रारंभ किया । सूरदास के वाल- 
व्यचहार पर सव हंस पड़े । वजरंगौ ने सबको शांत किया । सूरदास के मन पर 
. दत्ता आघात हुआ किं वह्‌ अपनी जमीन वेचने के लिए गोदाम की ओर चल 
पड़ा । दयागिरि ने मागं में उसे समज्ञाया पर वह न माना । गोदाम पहुंच कर 
ताहिर ली का सामना होते ही उसका विचार फिर बदल गया । उसने जमीन 
` वेचने से फिर इनकार कर दिया 1 उधर दयागिरि ने सारा समाचार मोहल्ले 
मे जा कहा । सब लोग सूर को मनाने के लिए दौड़ पर यहाँ गोदाम पहुंच कर 
मालूम हुआ कि सूरदास ने जमीन बेचने से इनकार किया दै । इन लोगों ने 
ताहिर को प्रलोभन दिये गौर कुच भय भी दिखाया । सव चले गये पर बजरंगी 
तादहिर के घर के पास उटा रहा । ताहिर की विमाताओों ने उससे ५०) लेने 
पर जमीन छुडवा देने का वायदा किया । इन्दोने ताहिर को खुदा के कहर का 
भय दिखाकर जमीन की ओर से जान सेवक का विचार हृटा देने का प्रयत्न 
किया । । 
` परिच्छेद ५ व॑ म्युनिसिपेलिटी के प्रवान, चतारी राजा_ महेन नसिपैलिटी के प्रधान, चतारी राजा महेन 
कुमार सिह एक प्रसिद्ध नवयुवकं जनसेवी ये । वे वर्‌ भरतर्सिह्‌ कै दामाद 


अत्‌ सो न सखी इन्दु के पति थे । वे सारे कायं जनहित मे ही 
करते थे । मि० जनसेवक कुंवर भरत सिह से परिचित हो जाने कै कारण 








| 


(= 


राजा महेन्द्र कुमार सिह से काम निकालने के लिए मिले कयोकिवे 
म्युनिसिपरंलिटी के मध्यक्ष होने के नाते जमीन दिला सकते थे । सूरदास पर 
जोर लवा देने से उनका काम बन सकता था । जांनसेवक ने वार्तालाप में 
राजा साट्व कौ तारीफ की ओर अविकारि्योकी बुराई । प्रसच्च होकर 
महेन्द्र सिह ने सहायता का दचन दिया । जान सेवक घर लौट आये 
ओर कटने लगे कि सौकियागौर इन्दु की मित्रता सरे रसा लाभ 
होने कौ आज्ञा है। उनकी पत्नी को सौफिया से चिढ़ हो गयी 
थी। वे बुरा भला कहने लगीं । सोफिया का भाई प्रभुसेवक कुंवर भरत सिह 
के परिवार से प्रभावित था ओर उनके पुत्र विनय का मित्र वन गयाथा। 
उसने सोफिया से सहानूभूति भी थी । इसलिए वह मां से उनकी अनुदारता 
पर विगड़ बैठा । पिताने उपे किसी प्रकार समज्ञा-वृल्ला कर क्लगड़ा शांत 
करा दिया। 

परिच्छेद द-ताहिर्‌ अली कौ विमाताथों ने उन्हें सूरदास कौ जमीन 
के वारे में उनके मन मेंखुदाके कहर काभयपैदा करादिवाधा। वे दूसरे 
दिन अपने मालिक जान सवक के पास पहुंचे ओर गरीबों को सताने से उत्पन्न 
परिणामों का भय दिखाकर जमीन न खरीदने का आग्रहं करने लगे । चालाक 
ईसाई साहब इस अंध विश्वास से भयभीत न होकर उलट उन्हँं वर्खस्ति करने 
का मय दिखाने लगा । ताहिर भल्ली ने अपने सन को समङ्षाया भौर धर 
लौट आय । 

परिच्छेद ७ -ूरदास को अपनी जमीन निकल जाने की चिन्तासे 
चैन न आती थी । पंडा नायकराम उसे समज्ञाता, साहस दिलाता ओर हर 
प्रकार सहायता देने की वात कहता । वह उसे समज्ञा रहा था कि राजा 
महेन्द्र सिंह अपनी गाड़ी पर आ निकले । वे उन दोनों को भपनी गाड़ी पर 
विढठा कर जाँन सेवक के गोदाम पर लाये । उन्हीने सूर से जमीन बेचने का 
आग्रह किया । सूुरकातकं थाकि इससे गरीवों की हानि होगी । राजा 
साहब का तकं था कि कारखाना खुल जाने से गरीवों को रोजगार मिलेगा । 
सुर का उत्तर था कि कारखाने से जुमा, शराब ओर व्यभिचार की बुराद्या 
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फलेगी । उसके तकं ने राजा साहब को परास्त कर दिया । सूरदास कौ धाक 
जम गयी । राजा साहब ने जाँनसेवकं को जवाब दे देने का वायदा किया । 
परिच्छेव -सोफिया ने इन्दु के-घर चार महीने ` विता दिये वह यहाँ 
रह कर हिन्दू, बौद्ध ओर जेन दशंनों का अघ्ययन कंरती रही । इसी वीच 
उसको सखी इन्दु ससुराल जाने के.लिए तयार हो गई । उसके पति राजा 
महेनद् सिह उसे ससम्मान लेने आये । एक ओर इन्दु सखी .के वियोग से 
दूखी थी ओर्‌ दूष्री ओर ससुराल मे अपनी स्वतन्त्रता के अभावमें पीड़ा पा 
रही थी । साथ ही यह दुल भी था कि उसके पति सावंजनिक कार्यो में व्यस्त 
गहने के कारण उसके प्रेम तृषित हृदय को तुष्ट न कसते थे । इन्दु ने सोफिया 
से अपने साथ चलने की प्रार्थना की । सोफिया बड़ी करिनाई से राजी हुई 
पर राजा महेन्द्र सिंह ने बदनाम के भय से अपने घर ले जने से इनकार 
कर दिया । मर्माहित होकर इन्दु ने अपनी मातासे जोर डालने के लिये कटा 
परवे भी उसे पति की आज्ञा मानने का ही उपदेश देने लगी । इन्दु निराश 
हो गई । वह्‌ अपने भाई विनय से मिली । वात-बात में यह्‌ प्रकट हो गया कि 
सोफिया ओर विनय मे प्रेम पैदाहो गयाहै। इन्दु ने भाई को सचेत किया 
वंयोकि उसने देश सेवा का बरतने लिया धा जर साथ दी इससे माता पिता 
को कष्ट होगा । दोनों का विवाह्‌ सम्भव न था। 
परिच्छेद ९इंदु सोफिया से मिले विना पति के साथ चली गयी । सोफिमा 
को यह व्यवहार खला जौर्‌ अपमान अनुभव हज । पर, इन्दु कौ माता ने सोफिया 
को यह्‌ समज्ञा दिया कि मने सोफिया को जाने न दिया, इसे इन्दु नाराज होकर 
चली गयी । साथ उन्होने सोफिया पर बड़ा प्रेम प्रदशित करना आरम्भ किया । 
उसकी सेवा मे दास-दासी तत्परथे। सोफिया का दिल साफ हो गया । एक 
दिन उसका भाई प्रभुसेवक एक कृवित्रा कौ रचना ` करके ` विनय को सुनाने 
लाया 1 उसंका विषयः था गार्हस्थ्य प्रेम उत्तम्‌ दै । भावपूणं कविता थी । 
विनय ने सुनकर आलोचना कौ कि आज देश को उस प्रेम की आवद्यकतां 
नहीं जो भारतीय जन को स्वां जीर माया के बन्धन मे डाल दे! आज 
विवाह करके जनसंख्या बढ़ते जाने से क्यालाम ? प्रभृसैवकं निणय देने 
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के लिए सोफिया को विनय के कमरेमें बुला लाया । सोफिया नै देवा कि 
विनय फं पर एक कंवल के सहारे रहता दै । उसकी माता जान्हवी ने पहले 

ही सोफिया से विनय की शिक्षा-दीक्षा, उसके देश-तेवा द्रत आदि के वारे 
वताया था । वह्‌ विनय से अत्यन्त प्रभावित हो गयी थी मौर प्रेम करने लगी 
थी । फिर भी इस अवसर पर उसने यह्‌ निणेय दिया कि इस समय भारत 
को गार्हस्थ्य धर्मं की मावदयकता नहीं है मौर यह कविता असामयिकं है। 
देखने में यह्‌ विनय की विजय थी पर वास्तव मेँ यह बड़ी पराजय थी । 
प्रकारान्तर से सोफिया ने विवाह को अनुचित बताकर विनय को वता दियां 
था कि उसका ओर विनय का विवाहे असम्भव है । विनय गौर ग्रभूसेवक 
सोफिया के चले जाने के वाद वात करने लगे । विनय की निराजञा से प्रभुसेवक 
को दुख हुमा । तभी ईइन्दुका समाचार लनेके लिये ओीन्दवी ने विनय को 
वाहर भेज विया । प्रभुसेवक ने वहन के विचार जानने का प्रयत्न किया । 
सोफिया को विनय की प्रेमपावी होने का गवं था पर वह इस प्रेम कौ विनय 
के मागे कीवाधा न वनने देना चाहती थी। उसका प्रेम त्यागमय था पर 
आकर्षण वदने लगा । विनय राजपूताना जाने वाले थे पर वह अपना जाना 
स्थगित कर रहे थे । एक दिन दोनों की चेष्टाओं से रानी जान्हवी को उनके ` 
हृदय का हाल मालूम हो गया । उन्होने , निष्टुरतापूर्वंक विनय को राजपूतान 
जाने का आदेश दिया । वे वेमन से चले गये भौर एक वार सोफिया से मिल 
भी न सके । सोफिया ने चलते समय उनके दर्शन ही कर पाये । दोनो का मन 
विरह की चमे ज्लुलस रहा था। 

परिच्छेद १० धुरी स जवते वा्ौ दोष्वीनुसमनी च्य असर वच्वौ पर 
सबसे ज्यादा होता है। सूरदास की जमीन को लेकर जो चर्चा चलती थी, 
उस्र प्रभाव से मिटा ओर धीमू न वच सके£। दोनों ताहिरअली से शत्रृता 
रखने लगे । वे ताहिर अलीके मुंह पर खरी खोटी वात कहते पर वे टल 
जाते । एक दिन दोनों ने जाकर ताहिर अली क छोटे भाद से बदला लेन 
के लिए लड़ाई छेड़ दी । धीमू बलवान था । उसने सबको पीटा बौर सवसे' 
वड़े भाई माहिरमली को बुरी तरह काट लिया। खबर धर पहुंची । 
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विमाताओं के कहने से स्वयं ताहिर अली आ गये । घीमूःको मार लगायी । 
उधर बजरंगी भी आ गया । अव ताहिरली ओर बजररगी मे कहा सुनी 
हृ ओर भंत मे बजरंगी की लाटी ताहिर के सर पर वैठ गयी । ताहिर अली 
को गोदाम के चमार घर उठा लाये । वेचारी पत्नी कुलसुम कहती रही कि 
यह नौकरी छोड दो, भादयों के लिए क्षगड़ान करो पर मुन्शी जी को यह्‌ 
अच्छा न लगा। घीसरूकी माँ यह मारपीट की वात सुनकर पुलिस ओर 
मुकदमें के भय से ताहिरजली के घर आयी 1 ताहिर की विमाताओं ने उसे 
उरा-धमका कर उससे २५ ₹० ले लिए ओौर बेचारे ताहिर को एक पाई न 
देकर जांनसेवक के पास दवा कराने के लिए जाने की. सलाह्‌ दी। वे उनके 
बेगले पर गये । उस समय जांँनसेवक अपनी पत्नी क साथ वाते कर रहे थे । 
तादहिर का हाल सुनकर जाँनसेवक ने उन्हे ही बुराभला कहा, भोले ग्रामीणों 
से लड़ाई लङने पर बेवकूफ बनाया पर इस घटना से लाभ उठाने में न वृके ] 
वे तादहिर को लेकर राजा महेन््रसिह के घर गये ओर खूब नमक मिचं लगा 
कर पांडेपुर के लोगों की बुराई की। राजा साहब को रोष आया । उन्होंने 
उस ज्ञगड़े की जमीन कोले लेने मे सहायता का वचन दे दिया । घर लौट 
कर उन्होने ताहिर को अपने पुत्र प्रभूसेवक के साथ वापस भेजा ओर अपनी 
सफलता पर फूले न समाये । 
परिच्छेद ११- भरो पासी (ताड़ी का दुकानदार) जितना मातरभक्त था, 
उतना ही भपनी पत्नी सुभागी के लिए ॒शबरु। वह्‌ स्वयं माँ की सेवा करता 
ओर पत्नी से करवाता । बुढ्या हर प्रकार का मानसिक अत्याचार करती 
भौर उसके कदने से भरो सुभागी को ठोकता पीटता । एक दिन ताड़ी के नशे में 
उसने सुभागी को बुरी तरह पीटा मौर वह्‌ वेचारी भागकर सूरदास की ज्ञोपड़ी 
मजा चिपी । इस वात पर भरो भूरदाससे विगड़ गया। कुं दिन बाद 
बुढधिया कौ शिकायत पर सुमागी बुरी तरह पिटी ओर फिर सूरदास की 
शरण मे आयी । सूरने रक्षा कौ पर भैरो ने उसे घक्का दिया । शोर मचने पर 
मुहल्ले के लोग एकत्र हो गये । सव ओर से सुर पर व्यंग्य वर्षा होने लगी । 
उस पर सुभागी को फुसलाने ओर उससे अवैध सम्बन्ध रखने का जुम लगाया 
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| 
< गया । साथ ही सूरदास को कुस्ती लड़ने के लिए नायकराम ने उत्साहित 
| किया 1 लारीरिक वल परीक्षा में वह॒ जगधर से श्रेष्ठ सावित हुम । सुरदास 
| को इस लांछन से कि वह सुभागी पर कुदृष्टि डालता दै, वड़ा दुख हुमा । 
उधर भये भौर जगधर उसके शत्रु वन बैठे । भरे, वदला लेने के लिए सूर 
कीसारी जमापूजी जो एक पोटली मै वंद थी भौर चप्परमें चिपी रखी -थी, 
- उड़ादीओौर ज्लोषड़ीमे आग लगा दी। इसका पता जगधर को चल गया 
ओर सूरदास को उसने वताया परं सूरदास रुपये के वारे मे इकार कर गया ` 
क्योंकि लोकमय से वहु यह प्रकट न करना चाहता! था किएक भिखारी भी 
इतना धनवान हो सकता है । हाँ, आग वु्लने पर वह्‌ राख को टटोलता रहा । 
.सुभागी को इस खवर से वड़ा दुख हुजा । उसने भैरों के घर फिर जाकर रहने 
| ओर सूरदास के रुपये निकाल लाने का नि्वय किया । मोहत्लेवालों ने सूरदास 
की ज्ञोपड़ी दुवारा उसी दिन वना दी । 1. 
परिच्छेद १२-प्रमुसेवक तादिर अलौ के साथ गोदाम की ओर चले । 
| मां मेँ वे, वच्चौं के ज्ञगड़ों में पड़ कर लड़ने के लिए ता्हिर अलीको फटकाति 
रहे । मार्ज मे प्रभुसेवक को सूरदास, जगधर, ओर भैरों भिले। उन्होने सवसे 
पूछताछ की ओर किसीको डंटा तोकरिसी को ससन्नाया। उन्टोनि ताहिर से 
। कहा कि मोहल्ले मे पूरी एकता नहीं है अन्यथा सूरदास की ज्ञोपडी क्यों जला 
) { दी जाती । अन्त म उनका सामना नायकराम से हज जो आसपाम में अपने 
बल ओर गुंडागीरी के लिए विख्यात था । वह्‌ उससे अकड़ कर बात करता 
रहा ओर कुं अपशब्द कह बैठा । प्रभुसेवक सह न सके, लगे हंटर चलाने । 
 नाथकराम हतप्रम हो गया । सारी शेखी भूल गवी । प्रमुसेवक वापस चले गये । 
नायकराम की सारी शान खत्म हो गयी पर बाद मेवह बदला लेने की हौँकता 
` रुहा । मोहल्ले के सव लोग॒मिल कर शिकायत करने कै लिए राजा महेन्ध 
` सिह के पास जाने को तैयार हो गये । नायकराम के हल्दी-चूना मला गया; 
पष्टियाँ वावी गयीं । उधर प्रभुसेवक के पिता जाँनसेवक को खवर मिली । 
' काम विगड़ा देखकर वे तुरन्त पाडिपुर आये । चतुर ईसाई ने सबसे मिलकर 
¦ क्षमा-याचना की । नायकराम कौ प्रशंसा कौ ओर अपने; लड़के को बुराभला 
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कहा ` वेचारे देहाती इस ठकरुर सुहाठी के चक्कर मे पड़ गये 1 इस प्रकार 
एक विगडी हुई स्थिति से उन्होने लाभ उठाया । यहां तक कि वे उन्टं कारः 
खानेऽके बनने से एसे लाम सृज्ञाये कि पांडेपुर वाले सूर कौ जमीनभीदेने को 
तैयार हो गये । सूरदास ने यहु सब सुना भौर अकेले साहव के विरुद्ध उठे 
.रहने ; का निश्चय किया । 
परिच्छेद १२-सोफिया विनयसिह के प्रेममें बुरी तरह पड़ गयी । उने 
जर भीर्चनने मिलता था। रानी जाह्नवी उसे शकाकी दृष्टिसे रेखन 
लगी थी । वह्‌ चाहती थी कि अपना मन विनय कीओर से हटाने पर दिवश 
हो जाती धी । एक दिन उतावली होकर वह्‌ रानी के कमरे मे जाकर विनय 
के पत्र पठने लमी पर॒ उनमे सोप्या के प्रति एकवाक्य भी न लिखा था। 
लौटकर उसने अत्यन्त भा+मय पत्र लिख दिया । पर वाद मेँ उसे पर्चात्ताप हु 
इसी समय रानी सादिवा आगथी मौर उसने उनसे सच कह दिया कि मैने 
विनय के पत्र आपकी अनुपस्िति में पड । रानी नेउने सूव फटकारा ओौर 
उससे, विनय कै मागं से मलग हटने का अनुरोध किया क्योकि वे उसे दर्शं 
देशसेवक बनाना चाहती थीं । यहां तक (कि रानी ने उसे विवाह कर लेने 
का आदेश दे डाला । सोफिया ने उनके भगे यह्‌ वात स्वीकार कर ली पर वह॒ 
विनय को भूल न सकती थी; विवाह करे प्रेमका त्याग करना असंभव 
था1 उसी दिन उसके भाई प्रमु सेवक उससे मिलने भये । उन्होने उसे अपनी 
एक कविता सुनायी शौर विनय का एक पत्र लाकर दिया । सोफिया ते प्रतिज्ञा 
बस वह पत्र बिना पढ़े रानी सहिवाको दे दिया। फिर भी उसका मन 
अशान्त था । वह अपने प्रिय का पृत्र पढ़ना चाहती थी । रात में वह॒ रानी 
साहिबा के कमरे से उनका हंडनैग उठा लायी, जिसमें पत्र रक्वे रहते ये। सारी 
रात खोजने पर भी उसे विनय का पत्र न मिला । सवेरा हो गया भौर जव 
वह हंडवेग रखने रानी के कमरे मे गयी, तो उसका बुरी तरह उपहास किया 
गया । 
¦परिच्छेद १४-सोफिया को भरतसिह के घर रहना कठिन जान पड़ने 
लगा । एक ओर अविश्वास ओर दूसरी ओर भावात्मक संघषं उसके मन को 
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्षकञ्ञोर रहे थे । तभी उसकी माता मिसेज सेवक उसके पास आयी । वह्‌ 

पुरानी दुर्भावना को भूल कर उनके गले लगी । पर, उसे यह जान करं कष्ट 
इमा कि वे उसे स्वार्थवश वुलाने आयी है । . बनारस के _ जिनाधीश_अिस्टर 
इलाकसोफिया पर लटटू थे पर वह उनकी ओर से उदासीन थी । उसकी मां 
क्लाकं के हाथों सोफिया को सौप कर अपना सामाजिक सम्मान बढ़ाना चाहती 
थी । इसलिए वे सोफिया को अपने घर लाना चाहती थी । दूसरे, उसी दिन 
क्लाकं ने सोफिया को निमंत्रण दिया था । सोफिया धमं संकट में पड़ गयी । 
रानी जाह्नवी सोपियासे असंतुष्ट थी ही, उन्होने परोक्ष रूप.से मिसेज 
सेवक को सोफिया कौ शादी कर डालने का संकेत कर दिया । रानी ओर 
मिसेज सेवक से हिन्द ओर ईसाई धमं की श्रेष्ठता को लेकर बहस हौ गयी । 
दोनों एक दूसरे से असंतुष्ट हो गयीं । मिसेज सेवक ने कवर मरतसिह से 


` मुलाकात को । वे उस दिन गढ़वाल प्रांत में दुर्भिक्ष पीडितों की सहायता के 


लिए स्वयंसेवकों का संगठन कर रहै थे । फिर भी उन्होने सोफिया भेत. 
उसकी माता का सम्मान किया । सोफिया उसी दिन मपनी ममां के साथ अपने ` 
घर लौट आयी । सोफिया को एक क्षण भी शांति न मिलती थी । 

परिच्छेद १५ राजा महेन््रकुमार सिह अधिकारियों से दवतेतोनये 
पर मन मे उन्हें प्रसन्न रखकर सम्मान पाने की इच्छा तो थी ही । अतः जब 
दंदुके पिता द्वारा संगठिति सेवा-समितिः को गढ़वाल भेजने के दिन) इन्दु 
उन्हें विदाई देने स्टेशन जाने लगी, तो राजा साहव ने उसे रोका । पत्नी होने 
के. नाते इंदु उनका कहना मानने को तैयार हो गयी प्र उसका हृदय विद्रोह 
कर उठा । वह्‌ स्टेशन चल दी ओर वहां पहुंच कर॒ पत्ती-घमं ने उसे फटकाराः 
वह वापस रास्ते से लौट आयी । उवर राजा साहब इन्दु के तर्को से पराजित 
हो स्टेशन जा पहुंचे थे । पतों मे, इस अवसर पर राजा महेन्द्र के आगमन परः 
टीका-टिप्पणी हुई क्योकि वे एक शासनाधिकारी थे ओर देसी सुवारवादी 
समीतियों का स्वागत, शासन की नीति के विरुद्ध था राजा साहव को भय होने 
लगा कि कभिरनर क्लाकं उनसे असंतुष्ट न हो जाय । उसे प्रसन्न करने के लिए 
वह्‌ उसके पास गये । उसने यदी प्रसंग सामने रक्खाः। राजा साहब ने इस 
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अवसर पर साहस करके कह दिया, कि उनका स्टेशन पर जाना अनुचित न 
था । क्लाकं चुप हो गया-पर उसे प्रसन्न क रमे के लिए क्थोकि वह्‌ जांन सेवक 
का दामाद बनने वाला था । उन्होने सुरदास की जमीन को हस्तगतं कराने के 
लिए म्यूनिसिषैलिटी मे कानून पास कराने का वचन दे दिया । घर आकर 
उनमें ओर इन्दु मेः बड़ा तकं हमा । इदु सूरदास के साथ अन्याय करने के 
लिए पति की आलोचना करती रही । उसका यह्‌ तकं था कि जब जमीनं 
कारखाने के लिए तेना ही है, तो किसी जमीर की जमीन छीनी जाय । 


परिच्छेद १६-माता छी आज्ञा से विनय सिंह राजस्थान चल गये 1 
वंह अरावली की पहड्यों भौर जंगलो के दीच भी उनका मन अशांत था । 
सोफ्रिया फा प्रेम उनकी सेवा-भावना को कुठि कर रहा था । जसवंत नगर | 
की स्यिसतं मे वे जन-तेवा करने लगे ये । <व्िकरित्सो) इस्‌ सेवा का माध्यम 
थी । सियासत के अधिकारी वर्गे के कान खड़ेहो गये । एकं दिनवे जंगलो में 
जा रहे थे । थककर वे विश्चाभ करने लगे । इसी वीच राज्य का एक डाकिया 
उनकी मातां का पत्र लाया जिसमे न्दं कड़ी फटकार सुनायौ गयी थी ओर 
उसमे यह भी सूचना थी किं सोफिया भौर क्लाकं का विवाह होने वाला है । 
विनय को सोफिया के इस व्यवहार से बड़ी पीडा हो गयी । डाकिया उन्हं साथ 
चलने के लिए मजबूर करने लगा क्योकि उसके पास ठाई सौ रुपये की रकम 
थी । उसे भय था किं रास्ते मँ डाक्‌ लूट न ले । विनय जैसे प्रसिद्ध समाज सेवी 
के साय रहने से कुभो से मुक्ति मिल सकती थी । विनय उसके साथ चले] 
उसका भय सच उतरा 1 मार्गं में रिथासत का प्रसिद्ध डकू्‌ वीरपाल सिह भा. 
पहुंचा । विनय सिंह को पहचान कर डाक्यि को छोड़ दिया ओौर क्षमा मगिी । 
साथ ही उसने रियासतं के अफसरों के अत्याचार की चर्चां की । विनय सिह 
नेःराज्य मे सुघार कराने का वचन दिया । डाकिया उन्हुं मपने साथ घर ले 
गया । वहां भौजनादि से निवृत्तः होकर वे सो गये । सवेरे होते ही पुलिस ने 
उन्हं पकड़ लिया पुलिस ने बताया कि रात को वीरपाल सिह ने एक सरकारी ` 
खजाने षर डाका डाला था । ओर डाक्िये ने पुलि को विनय ओौर वीरपाल 
के मिलने की पूरी सूचना देदीहै। र 
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परिेन्द १७-डाकुगों दवारा जसवंत नगर रियासत के खजाने कौ 
लुटवाने के अभियोग मे विनयर्सिह को जेल मे डाल दिया गया । प्रमाण के अभाव 
मे मुकदमा भी न चल पाया । जेल नें कष्टमय जीवन विताते-बिताते उन्हं छः 
महीने बीत गये । एक ओर उन्हँ इस बात की प्रसन्नता थी कि उनके इस 
कष्टमय जीवन से उनकी पाता प्रसन्न होगी भौर दूसरी ओर दुख था सोफिया 
की हदयहीनता से । वे स्ती जाति को कोसतेथे। एक दिन रातमें जव वे 
विचारों मे निमग्न ये, वीरप्राल सिह ने जेल की दीवारमे सेध॒ लगाकर उन्हें 
बाहर निकालने का आयोजन किया । उन्दने कानून कै विरुद इस प्रकार 
मुह सोढ़ने से इन्कार कर दिया । डाकू लोग लौट गये । विनय के इस व्यवहार 
सेः अधिकारीगण भी बड़ प्रभावित हो गये । उनका यश॒ चारों ओर फंलने 
लगा । तभी रियासत के दीवान सरदार नीलकठ सिह ने उन्हं बुलाया । उन्होने 
बड़ी चतुरता से विनय को अपना विचार बदलने के लिए समज्ञाया पर विनय 
न माने । अन्त में दीवान ने उन पर सुकदमा चलाने का निख्चय किया । 

परिच्छेद १८--अपने.घर लौट कर ॒सोकिया कौ उलज्लन ओर ज्यादा 
वट्‌ गयी । यहाँ उसे हर प्रकार से प्रसन्न रखने की चेष्टा कीः गयी । वह्‌ 
स्वयं भी विनय को भूलने ओर व्लाकं को वरण करने का प्रयत्न करने 
लगी परन्तु उसके लिए अपने हृदय पर विजय पाना कठिन हो -गया । मिसेज 
सेवक सोफिया को प्रायः डंटा करती थीं क्योकि वह्‌ क्लाकं को निराश 
कर रही थी । एक दिन रविवार को वह्‌ सपरिवार भिरजे गयी । क्लाकं भी 
वहाँ था। धमं पर सोफिया का विवास उठता जा रहा था । गिरजे में 
प्रवेश करने कै पूर्वं उसने सूर का एक गीत सुना जो दादंनिक विचारों से 
ओत प्रोत था । वह्‌ इतनी निमग्न ही गयी कि गिरजे मेँ न जा सकी । वहाँ 
उस दिन उत्तम उपदेश हो रहा था । उपदेश समाप्त हौ गया ओर सोफिया 
बाहर खड़ी रही 1 क्लाकं ने उसे बाहर देख कर उसके न आने का कारण 
पृछा । तब तक बहुत से लोग वहां आ गये । सूरदास ने सबको देख कर , 
अपनी जमीन के लिए फरियाद करनी आरम्भ कर दी क्योकि राजा महेन्द्र 
सिह की सहायता से मिस्टर जान सेवक ने सुरदास कौ भमि. पर अधिकार 
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कर लिया था परन्तु उसने उसका मुआवजा लेने से इनकार कर दिया था । 
उपस्थित जनों मे कुछ लोग ेसे भी ये जो जनि सवक से प्रतिस्पर्धा रखते 
थे । उन लोगो ने सूरदास का समर्थन करना प्रारम्भ कर दिया । जान सेवक 
वहां से चले आये । उनकी मूलाकात राजा महेन्द्र सिह सेहो गयी। राजा 
साहब सूरदास की जमीन के कारण जनता मेँ बदनाम हो गये थे । इसलिए 
इस मामले को तय करने कै लिए वेर्न सेवक के साथ पाडिपुर गये 1 वहाँ 
की जनता को सन्तुष्ट करने के लिये उन्होने वहां पर सरकारी नल, विजली 
तथा सड़क आदि बनवाने का वायदा किया । तभी भैरोकी पत्नी सुभागीने 
वहां आकर सूर के साथ न्याय करते की याचना की 1 
परिच्छेव १९--सोफिया को मालूम हुमा कि सूरदास के साथ उसके 
पिता ने अन्याय क्रिया है ओर इस कामम क्लाकं ओर राजा महेन्द्र सिह 
का समर्थन उसी (सोफिया) केकारण ही भिलादहै। इससे उसे वडा 
भात्मिक कष्ट हआ ¬ इस वात का प्रतिकार करने के लिये, वह॒ इन्दु के पास 
गयी । इन्दु ने उससे स्पष्ट कह दिया कि इस अन्याय की जड़ सोफियाही है 1 
सोफियाते प्रण कियाकि वह्‌ सूरदास को जमीन वापस दिला करं रहैगी । 
साथही इन्दुको इस अपमान के लिए नीचा दिखाने का भी निर्चय करः 
डाला । इस उदश्य की सिद्धि कै लिये वह्‌ क्लाकँ के प्रति ज्यादा प्रेम प्रदक्षित 
करने लगी । एक दिन उसने वतं ही बातों भे उसके प्रेमी क्लाकं कों 
सूरदास को जमीन वापस्र दिलाने के लिए प्रेरित किया । वह॒ जिले का 
सर्वोच्च अधिकारी था । वह्‌ सोफिया की इच्छा पूरी करने के लिए तैयार हो 
गया । इसी अवसर पर ॒ताहिर अली ने भरदा द्वारा दंगाइयों से गोदाम 
को रक्षा करने कौ. घटना सुनायी । क्लाकं सूरदास के व्यक्तित्वसे गौर भीं 
ज्यादा प्रभावित हो गया गौर उसने उसकी जमीन वापस कराने का निक्चयः 
कर लिया । । 
` परिच्छेद २०-घर आते ही क्लाकं ने अपने अधीनस्थ कर्मचारियों जर 
सहायकों को बुलाया । डिप्टी साहब ने उसको आदेश दिया कि वे राजाः 
मटेन्द्रसिह्‌ को एक परवाना भेज कर सूचित करे कि सरकार पाडपुर की 
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जमीन लेने के निणंय को वापस लेती है । जनि सेवक को यह्‌ सूचना मिली 
तो उदं बडा आघात हुआ । उनके पिता ओर पत्र ने समञ्चाया कि सूरदास 
को जमीन वापस देकर' ्ञगडे का निपटारा करना उत्तम होगा परवेन 
माने । उर यह भी पता चल गया कि सोफिया के इशारे से क्लाकं ने यह परे- 
शानीखड़्ीकर दी। इससे पिता पुत्री मेँ कहासुनीहो गयी । फिर भी 
सोफिया प्रसन्न थी । उसने राजा महेन्द्रसिह को नीचा दिखा कर इन्दु से 
वदला ले लिया था । सव जोश मेँ आकर उसने पकं से 
एक प्रहसन लिख डाला जिसमें राजा महेन्द्रसिह की खिल्ली उड़ाई गयी थी । 
उसने यह प्रहसनं प्रभुसैवक को सुनाया । भाई वहन खूब हसे । सोफिया इस 
प्रहसन को किसी पत्रिका में छपवा कर राजा साहव की मद्र पलीद कर देना 
चाहती थी । जमीन वापस कराने की सूचना देने के लिए वहु प्रभुसेवक के 
साथ घोडे पर चली । मार्गं म सूरदास मिल गया । उसके विचारों से प्रभावित 
हो उसने प्रहसन को फाड़ डाला क्योकि वह शतु के प्रति प्रतिहिसा की भावना 
से लिखा गया था । 

परिच्छेद २१--राजा महदिह ने सात वर्षो तक जनता की सेवा जीजान 
से की थी पर सूरदास के सम्बन्ध भँ एक छोटी-सी भूल ने उनके सारे 
कारनामे पर पानी फेर दिया था । वह बदनाम हो गये । इन्द न इस मामले 
म पहले पति का विरोध किया था परन्तु सोफियाके प्रति विदरेषने उसकी राय 
बदल दी थौ । उसे सुरदास से धृणा भौर पति से सहानुसरूति हौ गयौ । 4 
पति से बदला लेने गौर अपने निणंय पर टे रहने के लिए ग्रह्‌ करन 
लगी । सूरदास की जमीन को कारलाने के लिए सेने कै भरत ध इ 
सम्मान का प्रन बना लिया । क्षत्रियत्व कौ शान रखने के लिए सरथ. राजा 
साहब को सलाह दी कि गवरनर से अपील की जाय । इ द 
ने आकर राजा साहव को खूब मारा ॥ उनके समुर कवर भरतर्सिह € 
मूली महोदय ने भी. वलाकं के सते क विरुढ गवर्नर ह अपील करने की 
राय का पूरा समर्थन किया । अपील कर दी गयी । 

परिच्छेद रर-मृंशी ताद्व जली की पारिवारिक दशा वड़ी खराब 
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थी 1 वे इतने धमं परायण ये कि किसी प्रकार अनैतिक दंग सेधनन पैदा 
करते । आमदनी थोड़ी थी पर उनकी विमाताएं पान ओर मिठाद्यों पर 
खूब धन खचं करती । मुंशी जी पर दरूकानदारों का कजं लद गया । वे तगादे 
के लिए अते भौर उन्दरं श्भिन्दा होना पड़ता या! कई वार वे सरकारी 
रोकड से पैसा लेने का निक्चय करते पर पत्नी उन्दँं समज्ञाती । एक दिन 
नगघर मिठाई वाले का देना चुकाने के लिए उन्हँ अपनी पूत्रीके गलेकी 
तौक दे देनी पड़ी । यही नही, कजं निपटाने के लिए १ ५} लेकर उन्होने 
भरो को कारखाने में आकर ताड़ी नेचने की आज्ञा दे दी । इस प्रकार उन्टोने 
अपनी भात्मा की हत्या कर डाली 1 

परिच्छेद २३-मुरदास की जमीन वच गयी मौर राजा महेन्द्र सिह जैसे 
व्यक्ति को उस्तके आगे दवना पड़ा । यह्‌ वातः मोहल्ले वालो के लिए ईर्ष्या का 
` कारण बन गयी । दूसरे क्लाकं गौर सोफिया को उस पर कृपा दृष्टि थी । लोगों 
का सन्देह था किं सूरदास उनसे सवकौ शिकायत करता ह । एक दिन सुभागी 
ने अपने प्रण के अनुसार अपने पतति को धोखा देकर रुपयों की वह्‌ थैली जो 
उसने (भैरों) सूरदास की श्लोपड़ी से चुरायी थी , लाकर सूरदास कोदेदी। 
वह्‌ उसे लेने से इनकार करता रहा क्योकि पता चलने पर सुभागी के पीटे जाने 
की आशंका थी । सुभागी ने स्नेह के बल पर वह्‌ थेली सूरदास को रखने के 
लिए वाभ्य किया । चारो गोर यह खबर उड़ा दी गयी कि भेरोके षर चोरी 
होगयी । भैरों को जगधर पर सन्देह्‌ था । वह पुलिस मेँ रिपोटं करने गया ओर 
इवर जगघर सूरदास के घर पहुंचा 1 उसे सुभागी ओर थैली के.वारे में पहले 
से मालूम था । दोनों रूपये वापस पाने ओर सुभागी के काम की बाते कर रहे । 
सुमागी भी इसी समय मागयी । तीनों खूब प्रसन्न होकर हसने लगे । लौटते 
समय भरो ने हंसी कौ आवाज सुनकर सूर की ज्ञोपड़ी में परवेद किया । सुभागी 
को असमय वहाँ देखकर वह्‌ आपे म न रहा । उसने सुभागी को सैकड़ों गालियां 
दी, सूरदास जौर जगघर को मीवुरा-मला कह कर आौर सुमागी को घर लाकर 
पीटा । सूरदास को बड़ा दुख हुआ । दुसरे दिन सवेरे ही वह्‌ भैरोंकेषरजा 
पहुंचा । उसने उसे रुपयों की थैली वापस कर दी । सरलं हृदय से उसने भरो 
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को यह्‌ भी वता दियाकि सुभागी ने वह्‌ शैली लाक्तर दीधी भैरों ने इस 
वात को लेकर सुभागीको बुरी तरह्‌ मासा ओर मोदते भर मं यहं प्रचार 
करियाकि सूरदास कामुभागीसे अवय सम्बंध है । सूरदास को इतना कष्ट हंजा 
कि उसने मोहत्ला च्छोड़ देने का निर्य किथा । 

परिच्छेद २४--यद्यपि क्लं ने सोफिया काहर प्रकारं आकपिति करने 
का प्रयत्न किया पर वह उसकी ओर घ्याननदता थी । उसे ईसाई धमं से चिद 
होने लमी । प्रेम के आदर ते उसके मन के सवल वना दिया था । क्लाकं से 
वह शिची रहती जिसके लिए उसे घर वालो की फटकार सुननी पड़ती धी । 
कलाक ने एक दिन सोप्या कौ वताया क्रि राजा महेन्द्र सिह की अपील पर 
गवर्नर ने जनमत के भय से मेरे फंसले को रद कर दिया है अर्थात्‌ सूरदास का 
जमीन कारखाने के लिए लेने के लिए सरकार कटिवद्ध है । यही नहीं क्लाकं 
को दंड स्वरूप इस जिलिसे हटा कर क्रिसी रियासत का पोलिटिकल एजन्द 
बनाने का निङ्चय किया गया । उसतच वहं भी दतायां कि एजेन्ट बन जान सं 
मेरी सुख-मुविधाओं मे वृद्धि होगी । सोफिया उन -पर व्यंग्य करती रही । 
हसी बीच माँ के आ जाने स, वह क्लां को छोड कर घर के भीतर गयी । 
प्रभ सेवकसे वात करते पर उसे ज्ञात हंजा कि उसका प्रियतम . विनय 
उदयपुरमे जेल की सडर >। प्रम्‌ सेवक भी क्लाकं से वृणा करता धा। 
उसने विनय की प्रशंसा की। सोफिया विनय की सहायता के लिए तुरन्त 
उदयपुर जाना चाः दीधी उसे एक तरकोव सूञ्च गश । उसने क्लां को 
फिर अपनी स्वा्थपूति का साधन बनाना उचित समना । उसको उसने 
समञ्चाया कि वह्‌ गवनंर से याचना कर कि उत्ते उदयपुर का पालीटिकल 
एजेन्ट बना दिया जाय । क्लाक सोफिया को प्रसन्न करते के लिए राजी हो 
गया, मौर विवाह का प्रस्ताव रक्वा । सोफिया ने चतुरता पूर्वक प्रस्ताव को 
यह्‌ कह कर टाल दिया कि विवाह्‌ बन्धन है ओर वह्‌ कु निणेय करते में 
असमथं दै 

परिच्छद २५-विनयसिह केजेल मे वन्द होने का समाचार कवर 
भरतश्िह को मिला। आगे का कायक्रम बनाने के लिए, उनके घर पर्‌ 
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डाक्टर गगल, प्रम्‌ सेवक, जोँन सेवक, राजा महेन्र्सिह, जान्हवी देवी स्वयं 
भरतरसिह, इन्दु तथा नायकराम पंडा आदि एकत्र हुए । ज न्दवी देवी ओौर 
प्रम्‌ सेवक उग्र विचारोंकेये। वे चाहतेथे किसरकार स टक्कर ली जाय । 
दूसरी ओर जाँन सेवक ओौर गांगुली नरम दल के ये। वे सरकार से शान्ति- 
पर्णं समद्रौते का मागं खला रखना चाहते थे । जान सेवक ने ता जनवाद 
की कटु आलोचना कर डाली । रानी जान्हवी अपने पुत्र के लिए ञ्लकने को 
तैयार न थी । उसी समय क्लाकं की वदली की सूचना आयी । यह इन लग्गा 
की विजय थी । सव लोग प्रसन्न हो उठे । हर एक अपनी प्रशंसा करने लगा 
ओर्‌ विजय का श्रेय अपने को ही देने लगा। इन्दु अत्यधिक प्रसन्न थी ओर 
सोफिया को दावत देकर उसका अपमान करना चाहती धी । उसकी माता 
जाःहवी ने उसका समर्थन नहीं क्रिया । वे सोफिया की हृदय से प्रसा करती 
रहीं । सवके चले जाने पर कंवर भरतर्सिह ने पुत्र स्नेह से विह्वल होकर 
नायकराम को रोक लिया । उन्होने उसे रुपया देकर विनय को कारागार से 
चछंडाने के लिए उदयपुर भेजा । 

परिच्छेद २६-सोफिया क्लाकं के साथ उदयपुर जा पहुंची । विनय कौ 
जेलनन्दी से उसे अपार व्यथा.थी। वह उसमे जेल में मिल कर अपने प्रेम 
का परिचय देना चाहती थी । उदयपुर सें क्लाकं को प्रसन्न करने के लिए 
उसका गौर सोफिया का अभूतपूर्वं स्वागत किया गया । सोफिया ने जाते ही 
अस्पतालों, स्कूलों ओर जेलों का निरीक्षण प्रारम्भ किया। रियासत मे 
सुधार होने लगे ओर जनता मे सोफिया का आदर वदने लगा । दीवान साहब 


चाहते थे कि यह लोग हट जय परन्तु सोफिया उटी रही । उसने जेल में 


जाकर विनय से मूलाकात की । प्रेमाग्नि भडक उटी। विनय. सोफिया को 
देखते ही वेहोश हो गये । सोफिया ने इन्दं एक कमरे में ले जाकर अपनी 
जाधों पर लिटाया ओौर उन पर अश्रु बिन्दु बरसाये । प्रेम का रोगी होश में 
आया । सोफिया ओौर विनय जी भर कर मिले। घर लौट कर, प्रेमका 
नाटक रचकर उसने क्लाकं से एक पत्र लिखवाया कि विनय को उदयपुर से 
बाहर जाने की इजाजत दे दी जाय । विनय को बड़े आदर से जेल मं रक्खा 
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गया ताकि मेम साहेव प्रसन्न हों । सोफिया दुबारा विनय से एकान्त भैं मिली । 
विनय सोफियाके प्रेम म इतना निमग्न हो गयेथे किवे सव कुं छीड कर 
सोफिया को अपनाना चाहते थे । वे एक सुखद जीवन की कल्पना करने लगे 
थे। दवारा सोफिया कै मिलने पर उसके सामने यहं समस्या आयी किवे 
कँसे उदयपुर से चेले जाय । सोफिया की योजना यह थी कि वे दिल्ली चले 
जाय ओर फिर वह्‌ वलाकं को धता वता कर उनसे आ भिलं ओौर फिर दोनों 
सदा के लिए मिल जाय । विनय ने जेल से इस प्रकार भागने गौर कतव्य से 


मृष्ट मोडने से इनकार कर दिया । इन्दं सोफिया से शु आत्मिक प्रेम करने † 


की याचनाकी। सोफिया विवद हो गयी । उसने उनके साथ छाया कीं 
भांति वने रहने का निर्चय किया । यद्यपि विनय को व्लाकं के साथ सोफियौ 


कां रहना खलता था परन्तु उन्दने यही कहा कि मुञ्चे तुम पर 


विवास है । 


परिच्छेद २७-कंवर भरतसिह की इच्छानुसार पंडा नायकराम विनय ¦ 


को दडाने के लिए उदयपुर रवाना हए । उदयपुर पंच कर्‌ वे जेल के 
दारोगा से मिले । उनके लड़के का विवाह करने का प्रलोभन देने से दारोगा 
ने उनका वड़ा आदर सत्कार कियो । अपनी लच्छेदार बातों मे फसा कर 
उन्दोने जेल में प्रवेश पाने का प्रबन्ध कर लिया । दारोगा ने उन्दं विनयके 
चारे मे सारे समाचार वता दिये। 

परिच्छेद २८-जेल में पड़ हुए विनय तकं वितके में पड़ थ । सोफियाकी 
प्रार्थना टकराने से उन्दं पश्चात्ताप ही रहा था । उनकी नजरों में सोफिया 
देवी थी ओर उन्होने उप्त देवी का अपमान क्रिया था। दारोगा कषे उन्हें 
मालम आ कि सोफिया उदयपुर से जाने बाली ह । इस इनका वले ओर 
भी अधिक वद्‌ गया । एक रात के अंधेरेमे दारोगाने नायकराम को जेल 
के भीतर प्रवेद करा दिया। नायकराम ने विनय को उसकी माता की 
बीमार का शूठ समाचार देकर किकतंग्यविमूट्‌ वना दिया । उसने विनं 
को जलः से निकालने को योजना पहल सं वना ली थी। माता की बीमारी के 
नाम पर वे जल से भागने के लिये तयार हो गये । नायक्रसमन उन्हे दीषार 
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नकाला । दोनों जेल से भगेजारहे ये कि मागं 


पर चढाकर जेल के बाहर नि । \ 
ने मालूम हुमा कि वलाकं ओर सोफी कौ मोटर के नीचे एक व्यक्ति दब कर 
उन्हे वेर लिया है ।सोफी को 


मर गया ओर जनता ने बदला लेने के लिए 
इस दशा में छोड कर जाना असम्भव था। वे सोफी के निवास स्थान पर 
पहुचे । वहां वह भीड़ से चिरी खडी थौ भौर उत्तेजित जनता को समज्ञाने 
का प्रयत्न कर रही थी । वीरपालसिह डाक्‌ उनका नेतृत्व कर रहा था । इसी 
बीच मेँ भीडके किसी व्यक्तिने सोफिया पर पत्थर चला दिया । उसके 
मस्तक पर चोट आ गयी । विनय के पास पिस्तौल था, जिन्ने नायकराम ने 
उन्हे मात्मरक्षाथं दिया था । वे सोफिया पर होने वाले आक्रमण को सहन न 
कर सके ओर पिस्तौल चला दिया । वीरपाल वच गया । मारपीट शुरू हो 
ययी । बीरपाल के साथी के प्रहार से विनय बुरी तरह घायल हो गये । , 
नायकराम को चोटें आ्ीं बीरपाल वेहो सोफी को उठा ले जानेमे सफल 
हमा,, इतना ज्ञगड़ा हुआ पर वलाकं वाहर न निकला) वहनदेमे चूर 
वेहौश पड़ा था । ३ 
परिच्छेद २९- कार की दुर्घटना का मूल कारण यह्‌ था कि सौफी 

(५ को हद से ज्यादा राराब पिला दी थी । वह्‌ चाहती थी कि यह्‌ बेहोश 
होकर रात भर. पड़ा रहे भौर स्वयं जेल जाकर विनय को भागते के लिये एक 
बार फिर सम्चाये । अव स्थिति बदल गयी । उदयपुर मे दमन चक्र चला । 
सोफा का पता न था । विनय ने रियासत की सहायता करनी प्रारम्भ की 
क्योकि वे ५ को किसी प्रकार भी प्राप्त करना चाहते थे । उनकी 
बदनामी होने लगी । जनता उन पर भविर्वास करती पर वे रियासत के 
विश्वास पात्र बन गये । एक दिन वे अकेले नायकः राम को लेकर सोफी की 
खोज में राना हृए । वे कई दिनों जंगलो भौर पहाड़ों मे मारे-मारे धूमते 
रहे । -संयोग से उनकी मुलाकात -उनके पुराने सहयोगी कार्यकर्ता इद्रदत्त से 
हयोः गयी । बह विनय से असंतुष्ट था 1 उससे उन्हें पता चला कि सोफिया 
बीरपाल के दल के साथ है जौर इन्द्रदत्त भी उस दल का सदस्य था । इन्द्रदत्त 
ने, यहं भी बताया करि सोफिया अब विनय से घृणा करने लगी है क्योकि इस. 


९८ २ह ॥ 


दमन नीति का समर्थेन विनयसे मिल रहा था। वहत प्रार्थना करने पर 
इन्द्रदत्त उन दोनों को सोफिया के पास अत्यन्त दुर्गम स्थान पर ले गया । 
परिच्छेद ३०--इद्रदत्त कौ सहायता से नायक राम सहित विनय सोफी 
के पास पहुंच गये । वहां वीरपाल ने उनका. स्वागत किया । सोफ्ियाने 
आकर हिन्द्र रीति से उन्दं तिलक लगाया । दोनों मे वातं होने लगीं । विनय 
ने अपना प्रेम प्रकट किया परन्तु सोफिया ने उन्हँं अपना मार्ग वदलने ओर 
राज्य की जनता पर अत्याचार करने के लिए बुरी तरह फटकारा । वास्तव 
सें सोफिया विनय पर उसके त्याग, सेवा, संयम ओर देश प्रेम भादि आदर्शों 
कै कारण रीक्ची थी पर अव वहु विनय की ओरसे निराश हौ गयी थी। 
उसे दुख था कि उसका प्रेमी इतना पतित गौर कायर निकला । सोफिया के 
कटु वचनो से विनय को वड़ा कष्ट पहुंचा । उन्हें अपनी भूल ज्ञात हो गयी । 
अब वे सोफिया को अपना मुंह दिखाना उचित न समन्ते थे । उन्टीन व्हा से 
तुर्त वापस लौटने का निङ्चय क्रिया । वीरपाल ने उनसे रात भर ठहरने 
की प्रार्थना की पर उन चैन कां । वीरपाल उन्हें लेकर चल पड़ा । रस्ते 
से उसने बताया कि घायल दा मे सोफिया विनय का नाम लिया करती शी । 
इससे विनय को ओर भी ज्यादा पीड़ा हुई । वे किसी प्रकार भी सौय > 
दूर हट जाना चाहते थे । मागं मे नायक राम उनसे विनोद करता रहा पर 
वे माधो पागल हौ रहै थे । वीरपाल उन्हें छोड कर वापस चला गया । 
परिच्छेद ३१-सूरदास अपने मोहल्ले मे सवका प्र॑मभाव खो चुका था । 
उसने दयागिरि के साथ तीर्थं यात्रा करने का निश्चय किया पर एक दिन 
सुभागी ने भैरोके द्वारा पीटे जाने पर उसके धर फिर रारण ली । उसकी 
रक्षा करने के लिए सूरदास ने यात्रा स्थगित कर दौ । सारे मोहल्ले में सूरदास 
“ की वदनामी होने लगी । वास्तव में सूर सुभागी को अपनी बहन मानता था । 
सुभागी ने सूरदास की गृहस्थ संभाल ली । भैरों चूपन बैठा वह्‌, राजा 
महेन्द्र सिह से मिला ओौर उनकी सलाह पर्‌ उसने सूरदास पर मुकदमा चलाने 
का निर्वय किया । पहले मुहल्ले के बजरंगी ओर छकुरदीन उसके गवाह 
बनने को तैयार हो गये पर जगधर ने सबको भड्काया । निरा भरो चुप 
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हो गथा । दूरी. भौर चमेडे के कारखाने के कुछ मजदूर जौ मुत मेँ भरौ 
की ताड़ी पीते थे ॐसके गवाह बनः गये । मुकदमा दायर हो गया 1 सुभागी ने 
सूरदास कौ समन्नायां कि मेरा साथ छोड दौ, विपत्ति टल जायगी परन्तु 
सूरदास स्थायः को वक्ष छोड़ने को तयार नै था 1 मुकदमा चल॑ने लगा 1 राजां 
साहव मजिस्टैट थै । उम्हौने धरर कौ जपराधीं घौषिते कर दिया । सूरदास ने 
भरी अदालत भे उपस्थित जनता कौ पंच मान कर न्थाय करने कै लिए कहा 1 
द्र तकं सुनकर सवने यही कहा करि वह निर्दोष । फिर भी भैरों प्रसन्न 
ध. । उसी रातत को भरी के आदमियों ने सूर कीं स्लोपड़ी जला दी। सूरदायं 
« भतीजे मिटभा ने यह देखा ओर उसी क्षण उसने भैरों की दूकान मे आग 
लगा दी । भैरी का वहत वुककान हज ओर मुहल्ले के लोग भी! उसके विष्टः 
हो गये 1 इस प्रकार सूरदास को वदला पूरा हो गया । 
परिच्छेद ३२-जनता की आंखो में सूरदास तिर्दोष था। राजां साहव 
क फसले के अनुसार सूरदास ओर सुभागी को जेल में रख दिया गयी था। 
नूमनिा अलग स्च हआ ६ विनय का साधी इन्द्रदत्त जोँ उदयपुर से वापस 
भा गथा था, इस घटनां को देख कर चुप न वैठा । उसने ्ररदांसं को जेल से 
छाने के लिए चंदा एकतरे करना प्रारम्भ किया । उसने प्रभुसेवक से ५०} 
लिए । वटे इन्दु से मिला ओर समज्ञा-वज्ञाकर उससे भी चंदा ले लिया। 
धर आकर इन्दु अरं उसके पति साजा महेन्द्र सिह मे इस विषय पर वहस हौ 
गयी । इन्दु का चन्दा देना राजा साहब कै निर्णय का खुला विरोध था 
समे इन्दु को बड़ा दुख हुजा । इन्द्रदत्त ने अव तक ५००) जमा कर लिए 
धे । उतने सूरदास पर्‌ किया गया २००) जुर्माना अदा कर दिया ओर शहर 
भर में उसका जुलूप्त निकालने का निश्चय कणा । राजा साहव ने सूर को 
नेल से मुक्त करने की आज्ञा दे दी पर उसे चूपचाप मोटर में विढाकर धरः 
पनज दिया ताक्ति जुलूस न निकले । इन्द्रद्त ने शेष ३००) सूरदास को दे 
दिये ओर कहा करि वह अपनी जलोपड़ी वना ले सूरदासते इस रूपये से' भरो 
की ुकान बनवाने कर निश्चय किथा। वह्‌ भैरो से मिला ओर सुभागी के 
पवव मे सारी स्थिति स्पव्टकर्दी। भैतोकेदितका कैल स्ताफ हो गया 
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भीर वह्‌ सूर क सच्जनत्ता का कायल हौ गया) सुर्‌ कै प्रेम, न्याय ओर 
अह्सा ने भैरो का मन जीत लिया, उसने ुभागरी को धर रखने भौर 
ताड़ी की दूकान के स्थान पर लकड़ी का काम करने का निचय किया 1 
परिच्छेद ३२- पांडेपुर मेंसेगरेट की फैक्टी तयार ठौ गयी । वहाँ के 
लोगो के जीवन मे खसे वहा परिवतन यह आया कि वन कौ भूख वट्‌ गयी 1 
पने मकान करिराये पर लोगो ने उठा दिये । सूरदास की जमीन छिन गयी 1 
जान सेवक पहले उसे पांच हजार देरहेथै पर सरकारने उसे केवल एक 
हजार देने का निङ्चय क्रिया ॥ सूरदास ने मुआवजा लेने से इनकार कर्‌ दिया। 
प्रभृसेवक के समआनेसे भी दह्‌ न माना। एक दिन इ्रव्त्तसे सूर कौ मालूम 


= 


हआ कि सेवा-समिति दड उपयोगी कायं कर रही दे! वह अपनी सारी जमा 


जी इस समिति कोदेने के लिएु तैयार ही गया । प्रभू सेवके ओर दइद्रदत्त 


॥ 


उसकी महाता से वड़े प्रभादित हूए । सूरदासने प्रमुसेवक को समन्ञाया कि 
वे मजदूर्यो के लिएु मकान वनवा्दे ताकि वस्ती र्मे श्रष्टाचार न फलने पाय । 


परिच्छेद इ३४-प्रभूतेवक ने पिता से मजदर्यो के लिए भकान वेरवाने 
का आग्रह्‌ किया । जनसेवक समञ्च कि वेदा व्यवद्वाय दिलदस्पी र्खने 


लमा) उसकी ने इख वात का समर्थनकते हए कहाकि दसद धर्म- 
प्रार्‌ के लिए वहां एक चर्थे ववाया जाए } रात में प्रमूसेवक ने एक कल्तिा 
लिखी भौर उवे सुनाने के लि्‌ सवेरे ठी भदत्चिह के परा जाने लो । तभी 
जन सेवक ने कटा करि मयदूर्यौ कै लिषएु भकान बनवाने का तम्शा उन्हनि 
तैयार कर लिया वे पंडपुर कौ खाली कराकर वहीं पर मकान वदकायेगे । 
प्रमसेवक आश्चर्यं ओर दुख से अभिभूत हौ उठे । एक शुभ काव क लिए 
गरीर्बो पर इतना वड़ा अन्याय । उन्हान पिता का विरोधं किया! जानिसेवक्र 

प्रम्‌ को ठेसा भादर्दावादी वताया जौ बार्ते ऊंची करता हो पर विलासमय 
जीवन वबतात हो । प्रमूसेवक ते घर्‌ कात्या करके स्वतंत्र भौर सादगी का 
जीवन विताने का निचय किया । वे कवर भरतसिह्‌ के पास गये ओर सारा 
हाल कहा । कवर साहब से उन्होनि अनुरोधकियाकिवे जनसेवक का विरीध 
करर भौर पडिपुर खानी कराने का प्रस्ताव कौसिलमे न पास होने दँ। 


(ऋ) 


कवर साटव कंपनी के शेयर होल्डर थे इसलिए उन्होने जनसेवक की 
योजना का विरोध करने से इनकार कर दिया 1 हाँ, उन्हँ प्रभूसेवक के देश 
सेवा ब्रत लेने का समर्थन किया, चूंकि डँ° गांगुली बूढ़े हो चले थे, इसलिए 
उन्दने प्रभु को सेवा-समिति का अध्यक्ष बनने का निश्चय क्रिया । उाव्टर्‌ 
गाली भी आ पहुचे ओर उन्होने भी प्रमुसेवकं को यह भार संभालने के लिए 
कले" । प्रभु के सामने एक नया काम आगयाथा। 

परिच्छेद २५- जसवंत नगर लौट कर विनय को मालूम हुभा कि वर्ह 
की प्रजा उनसे घृणा करने लगी है । एक वुद्धिया जिसके पुत्र को सियासत न 
जेल मे डाल दिया था, उन्हँ कोस रही थी ओर एक पंडित जी उनको नष्ट 
करने के लिए मरण-जाप कर रहे थे । उन्टँ बड़ी आत्मग्लानि हौ रही थी। 
वह्‌ चलते गये । माग मे नायकराम सोफिया कौ बुराई करता, तो विनय 
उसे ङं्ते भौर सोफीके व्यक्तित्व की प्रशंसा करते । वे अपने पापोँका 
प्रायश्चितं करना चाहते थे 1 अतः वे दीवान सरदार नीलकंठ से भिन्ते । उन्होने 
सोफिया से मिलने की बात छिपायी पर्‌ इद्रदत के पत्र सो उन्हें पहले ज्ञात हो 
गया था किं विनय उससे मिल चूके है, सरदार साहव ने विनय पर विशवास 
नहीं कियां ओर कैदियों को मवत करने की उनकी प्रार्थना को ठूकरा दिया । 
तव वे क्लाकं के पास गये । क्लाकं के पास भी सोफिया का पत्र जाया हुजा 
था । वह्‌ सोफिया पर इतना कंद था कि उसे गोली मार देना उचित समञ्चता 
था । वहु उसे बोर्डेविक पार्टी का जासूस मानने लगाथा। उसने भी विनय 
की बात नहीं मानी तववे राजा साहव से मिले । उनसे भी वह कोई काम 
न करा सका। इसी समय उसे अपनी माता का पत्र मिला जिससे उसे 
धिक्कार पूणं शब्दों मे फटकारा गया था । उसे दुख हृभा पर उसे अपनी माता 
पर गवं हो आया । उसने काशी लौट कर॒रमांसे मिलने का निङ्चय किया । 
वहं नायकराम के साथ लौट पड़ा । टेन पर वहं एक बुदिया से मिला जिसके 
पुत्र को विद्रोटियो ने मार डाला था। इन हत्याओं के लिए विनय अपने कौ 
ही जिम्मेदार मानता था । देन पर ही संयोग से सोफिया से मुलाकात हो गयी । 
वै विद्रोदियों का त्याग करके इसलिए चली आयी थी कि वे निरपराध लोगो 
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को वदले की भावना से मार रे ये । दोनों प्रेमियों कै दिज्ञ बदल चुकेये; वे 
एक इरसरे के निकट आ गये । सोफिया ने उनकी माता का पत्र पदा उसने कहा 
किम भी तुम्हारे साथ कारी चलुंगी अौर पहले म रानी साहव से मिलकर 
उनके हृदय का मैल दर करूंगी । इसलिए गुप्तरूप से कारी पटरंचने की योजना 


दोनों ने बनायी । वे एक स्टेदान पर नायकराम को दैन मे घछोड़कर उतर 
गये । 


परिच्छेद ३६--ताहिर अली के काम से प्रसन्नः टौकर जनसेवक ने उनके 


, लिए कमीशन वाँव दिया । अगमदनी वदने से ताहिर्‌ क्रा सम्मान बद्‌ गया 


अओौर साथ में खर्चे भी । उनकी आमदनी से उनकी पत्नी भौर बच्चे को लाभ 


; ने पर्ुंचा. कर उनकी विमातुं खूब गूलर उड़ाने , लगीं । उनका .सौतेला 


भाई पद़-लिख करः धानेदारी पाने कौ कोरिश में था ।;उसके लिए. नौकरी 
दिलाने के लिए तादहिर को मालिक की रोकड से कुछ इषया लेना पड़ा क्योकि 
विमातां उन पर व्यंग्य कसा करती थीं । थोड़े दिनों मेँ गवन करने की भदत 


उनमे पदा हो गई । एक वार एक चमार की रकम न अदा करने पर जानः 


सेवक ने उनका हिसाव जाचा । रोकड कम होने पर उन्दने ताहिर को -पुलिस 
मेदे दिया। भंत में उन्दं सजा हो गर्द । उनका भाई माहिर थानेदार' बन 
गया । जेल जाते समय ताहिर ने उत्े देखा पर वह्‌ उनसे नहीं बोला । उनकी 
विमाताएुं बड़ी दुष्टा थीं । उन्होने उनकी पत्नी कुलसुम को हर तरह कष्ट 
पहुंचाया । उसे ओौर उनके वर्चो को वेदोरोटीभी न देती थीं। गोदाम के 
मजदूर तादहिर्‌ का भादर करते थे । वहां के मिस्तरीने मजदूरोसेचंदेसे घन 
एकत्र किया ओर जाँनसेवक को गवन कौ ररम चूका कर ताहिर को 
चुड़ाने की चेष्टा कौ पर साहव न माने । मिस्त्री उस घन से ताहिर के परिवार 
कौ सहायता करना चाहता था । पांडेपुर के लोग भी उनकी ; ईमानदारी की 


प्रशंसा करते थ । कुलसुम को विपत्ति मे पड़ा देख कर वे.उसके साहस की 


सराहना करने लगे । कुलमुम को यंह॒वाते बजरंगी से मालूम हुई । वह 
| से नाराज थी परर आज उसकी छाती गवं से फूल उटी । माहिर कुलसुम 
के नाम से मिस्त्री के पास जमा धन उड़ना चाहता था परः मिस्ी ने वह्‌ धन 
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छुलखुम को दिया पर उस्न ईमानदार सं ने कोई सदयता नहँ स्वीकार की । 
`". ` "परिच्छदः ३७८अमू सेवक क नेतृत्व भे सेवक दल ने बड़े उत्साह ते काये 
प्रारम्भ किया । अभी तक इस दल का कामं जनताकी सेवा करना था परन्तु 

प्रमु सेवक ने भधिकोरियों से टक्कर लेनी प्रारम्भ कौ । वे जनता की कठिना- 
` इयों काः प्रदन लेकर सरकार से भिडने लगे । कूवर भरत सिह को इससे भय 
होता क्योकि वे सरकार का कोपभाजन नहीं वनन चाहते थे ! इससे उनकी 
जायदाद कै छिन जाने की आशंका थी । प्रमुसेवकं ओौर इद्रदत्त ने उनकी उपेक्षा 
` करनां प्रारम्भ कर दिया 1 प्रभू सेवक ने काव्य रचना काक्रम जारी रक्खा । 
` छतं कविताओं की वाक जमने लगी । पूना में राष्टरीय-सभा के उत्सव में 
€ बुलाये गये । उन्हनि वरहा राजनीति पर वड़ा क्रान्तिकारी भाषण दियां । 
८ योरोपियन लोग इस भाषण से असन्तुष्ट हो गये । वे समा छोड़कर चले गये 
ओर. एक नेतोडउन प्र गोली चला दी। उनका व्याख्यान पत्रों मे छपा । 
फल यह्‌ हुमा कि. सेवकदल से वे अलग॒कर दिये । दूसरी ओर विद्रसन्‌ जसे 
ˆ गवुनर्‌ ने इस व्याख्यान की प्रशंसा स्वयं प्रभु सेवकं से एक व्यक्तिगत -पत्र लिख 
 करकी। यह्‌ ट मुग्र की गणग्राहुकता ओर भारतीयों की काय॒रत हे ग्रेन की गुणग्राहकता गौर भारतीयों की कायरता । 
परिच्छेद ३८-सोफिया ओर विनय काशी न जाकर, 'भीलों की एक 
` बस्ती भ रह्ने लगे । यर्हा के निदासी उन्हं पति-पत्नी समञ्जते भौर उका बड़ा 
. आदर करते । यह्‌ दोनों एक-दूसरे सरे बल सोते ओर किसी प्रकारं कौ वासना 
` के चंगुल से मुक्त रहते । सोफिया गपेला्घत अधिक संयमी थी । विनय अव 
„ सोफिया के आक्पंण से इतना विवा होगयेथेकि वेउसे हर प्रकार पाना 
। । ८ चाहते थे 1 एक दिन उन्होने सोफिया से अपनी इच्छा प्रकट की परन्तु उसने 
उनकी माता का भय दिखाकर विवाह से पहले शारीरिक संबंघ न रखने का 
आग्रह क्या । विनय को चोट लगी । एक भीलनी यह समञ्च रही थी कि परति 
भल्नी भे अनवन है ओर इसी से दोनों एक दूसरे चे लिने रहते दै । उसने विनय 
- ^ को "एक जड़ी दी जिसके प्रयोग से वे सोफिया को वरा मँ कर सकते थे। विनय 
“ इस प्रकारं के तात्रिक उपायो पर न तो विवास करते थे ओौर न सोक्िया पर 
` इसको प्रयोग करना उचित समञ्लते थे पर उनका हृदय 


॥ 


उनके वमे न था। 


शित 


ल अ 








( २ ) 


उन्होने कई दिनों तकः सोफिया पर उसका प्रयोग राते मे क्रिया । उस.जड़ी 
काः प्रभाव.सोफिया पर पड़ा ओर वह्‌ अव विनय से जारीरिक मिलन के लिये 
आतुर दहो उठी । फिरभी विनयकी माताका भय उसे स्वप्न्‌ मे सताया 
करता था क्योकि उन्टनेःविनय को एक बुभ कायं के लिय संकट्प कर्‌ दिया 
थ].। अतः उसने काडी जाकर रानी साह्य ( विनय कौ माता ) कौ मनाने 
ओर विनय को पति रूप मेँ पानं का निदचय किया । यह्‌ तय. हुआ कि दोनों 
साथ जाये भौर. सोफिया पहले रानी साहव कै पास जाक्रर उनके नन की वात 
जान ले । विनय नायकराम के घर हरे । दोनों चले ! भीलों ने उन्दः अनेक 
पहार दिये । मार्गे मे विनय ने सोफिया को वता दिया कि उन्हे राते 
उस पर जड़ी का प्रयोग वीकरण के लिये करिया था॥ 
परिच्छेद ३९--सोफिया ने काली पहुंचते ही रानी साहव से मुलाकात 
की। वे विनय का कोई समाचार एक वर्षसेन पाकर पुत्र. शोक मे पागल 
वन गयी थीं । सोफियासेवे वड प्रेम से मिलीं ओर जपनी निष्टूरता की वातं 
करने लगी । विनव के वारे मे वे. अनेक प्रशन करने लगीं । उन्होने 
यहां तक कट्‌ डाला किं अगर विनय होता तो तेरी शादी उससे कर. डालती । 
उन्दने सोफिया को पुववत्‌ घर मे रखने की इच्छा प्रकट की । तभी विनय भां 
के पास पहुंच गये । शोर मच गया आौर सव प्रसन्न हो गये । कुंवर भरतं सिह 
ने सोफिया ओौर विनय को गले लगा लिया। वे भी सोफिया कै साथ विन॒य 
का विवाह करने को तैयार हो गये । सोफिया ओौर विनय शी प्रसन्नता की 
सीमानं थी । 


परिच्छेद ४०-जांन सेवक वड़े पक्के व्यवसायी थी । उन्दंवन से 


अगाधःप्रेम था। प्रमु सेवक के चलेजानेसे वे जरा भीन घवराये ओरं दुन 


उत्साह से कारखाने का काम करते लगा । गवंनर ने उस तम्बाक्‌ की मिल 
का उद्चाटन करना स्वीकार कर लिया । मिल चलने से पाडपुर के नवयुवकों 
का नंतिक पतन होने लगा । राव, जुञा गौर व्यभिचार की प्रवृत्ति बढी 1 
सूर का भतीजा मिटृट्‌, बजरंगी का पुत्र घीस ओर जगधर का पुत्र विद्याधर 
इन कूव्यसनों के शिकार हौ गये ।. उनके माता-पिता इनके विषयु. मे, चितित॒ थे 


8 (क) 


एक दिन इन लौडों ने रात सुभागी कोचछेडने की योजना वनायी यद्यपि 
वहं आयु मे इनकी मातागों कै वरावर थी । तीनों सूरकीन्नोपड़ी की भोर 
चले । चालाक यटा वाह्र रहा बौर वि्ावर तथा घी मतर धुसे। 
सुभागी की बाह पकड़ते ही, वह्‌ चिल्ला उःी । एक को मुभ्रागी. भौर दूसरे को 
सूरदास ने पकड़ निया । चोर-चौर की भादाज सुनकर मोहल्ते के लीग आं 
गये । प्रकाश मे देखा गया कि वीस गौर विदयावर यह्‌ कुकर्म करने मये हु 
जगधर ओर बजरंगी की बदनामी हो गयी । घटना स्थल पर्‌ पुलिस के सिपाही 
पंच गये थे । नायकराम्‌. कुच ले देकर इस मामले को खत्म करना चाहते थे 
पर सरदास ने रिप्रं करने की जिद कीवर्योकि एक नारी के साथ यह 
दुर्व्यवहार उसे धस्य था। लाख समन्लाने प्रर भी सूरदास्रन माना। सारा 
मोहल्ला उसका शत्र घन गया । दरोगा जाचि के लिये माया । आशा थीकि 
कोई गवाही न देगा गौर मामला यहीं खलम दो जायगा पर भूरदासर केर्तर्कौ 
से पराजित होकर सवने सच्ची वटना वत दी । वजरंगी, जगवर ओौर नायक 
राम सूरदास के घोर विरोधी बन गये । 
परिच्छेद ४१--नान सेवक धुन के पक्केये। वै अनी योजना के 
भनुलार चल रहे थे । मिल चलने लगी थी भौर वै मजदरौं के लिये मकान 
बनवाने के लिये पडियुर खाली कराने का कुचक्र रव रहे थे । उधर सोफिया 
भौर विनय ने सेवक दल की कमान संभाल ली । उनके पिता करुवर मरत सिह 
सावंजनिक कार्यो मेँ पट़कर अपनी जायदाद से हाथ धोना नहीं चाहते थे । 
उनका तकं थाति वे केवल इस जायदाद के संरक्षक है भौर विनय की संतति 
का उस पर हक है । वे चाहते थे कि विनय भौर सोकिया का विवाहः हो जाय 
तो यह्‌ जायदाद वच जाय वेसोफ़ी के पिता जान तरेवक कर पास प्रस्ताव 
लेकर गये । सोफ़ी की ने इस विवाह का विरोध किया । जान सेवक ने 
,उने यह सलाह दी कि बै अपनी जायदाद कोटं माफ़ बाङ्स मेंदेदे। कवर 
साह ने विनय को वतायै बिना ठा ही कर दिया । ग सेवक दल को जौ 
-बायिक सहायता वर भरत. सिहं से मिलती थी, बन्द हो गयी. । धन एकत्र 
करने के लिये सोफिया ने एक नाटक खेलने का निङ्चय किया । विनय को 


¢.) 


सौक्िया का मंच पर आना पसंद न था । सौभाग्य से इसी खमय उर वंदनसे 
्रभुवत्त द्वारा भेजा गया दस हजार रूपये का वीमा मिला । प्रभु ने विनय को 
एक पचर लिखकर वताया कि वे अव विदववंधुता के हामी है। उन्होने शंनो 
की गुणग्राहकता की प्रद्ंसाकी थी बौर लिखाथा कि ग्रेन प्रशाघकों ने 
उनके कदिता संग्रह को छापने स पहले ४० हजार रुपये पेरागी दे दिये । सेवक 
दल कौ धन की समस्या हल हो गयी । विनय को इन्द्रदत्त से मालूम हृजा कि 
सोफिया उसके वैरो की वेडी नहीं नना चाहती । इन्दु ने भी विनय कौ यही 
वात वतायी । उसने यह्‌ भी बताया कि सरकार ते मजदूररो के मकान बनाने 
केलिये जोन सेवक को बज्ञादेदी दै बौर पांडेपुर खाली करने का प्रस्ताव 
बोडे पास हौ गया क्योकि बोढके सदस्य मिल के दोयर होल्डर बन 
चुके थे । । 

परिच्छेद ४२-अदालत ने विद्याधर जीर घीमू को कठिन दंड दिया । 
परिणाम यह्‌ हुमा कि पाडपुर के सभी लोग सूरदास के शत्रु हो गये । मिटा 
ने भी सूरदास का साथ छोड़ दिया । सोफिया प्रायः सूरदास से आाकर्‌ मिलती 
ओर इन्दु भी उसे सहायता करती रहती । एक दिन मजदूर एक स्त को छेड़ 
रहै थे । सुरदास ने उनका विरोध किया । उन्टोनि उसे गिरा दिया, जिससे 
उसके गहरी चोट आयी । एक बार फिर मोहल्ले की सहानुभूति मरके प्रति 
जाग उठी । वह रोग शय्या पर पड़ा था पर मिटुजा उसे देखने तक न बाया । 
इसी बीच पाड्ुर खाली करने का हुक्म हो गया । राजा महैन््र॒ सिह स्वयं 
पड़पुर खाली कराने भाये । उन्होने सवसे मूयावजा ले लेने की सलाह दी । 
कोई भी उनका विरो न कर सका । नायकराम तौ राजा साहब के साथ हौ 
गये ओौर मुञावजा वंटवाने लगे । सरुरदास को अपनी ज्लोपड़ी के लिये १) मूमा- 
वजा मिला जिसे उसने लेना अस्वीकार कर दिया । अन्य लोग मुमावजा लेने 
लगे । सूर ने जान रहते श्लोपड़ी से न निकलने. की घोषणा की । पाडपुर खाली 
कराने के लिये पुलिस आ गयी । माहिर अली दरोगा बनकर आये । बजरंगी 
से पुलिस की मारपीट ह्ये गयी । दंगा होने की संभावना वदा हो गयी । घटना 
स्परल पर राजा मदेन सिह आये । विनय भौर इन्दत्त भी भा पचे । विनय 
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ने राजा साद्व से फिलहाल यद्‌ काम स्थगित करने को कटा । राजा साह 
ने बात न मानी । उन्होने जिलाधीड की सहायता ली । एक दिन वलपूवक 
पांडेपुर लाली कराने का भादेश हुमा । सूरदास ने निर्भीकता से अपनी ज्लोपड़ी 
लाली करने से इनकार कर दिया । पुलिस ने ्ोपड़ी गिराने का प्रयत्न किया। 
काफी भीड़ एकत्र थी ओौर धीरे-धीरे वहं नियंत्रण से वाहर हो मयी । इन्द्रदत्त 
, बहा आा गया भौर सवको शांत कराने लगा पर्‌ स्थिति बिगड़ चूकौ थी) 
पुलिस सुपरिन्टन्डन्ट ने गोली चलाने का आदेश दिया । कई लोग मारे गये 1 
इन्द्रदत्त भी गोली खाकर मरा । इस हत्याकांड से प्रभावित हो पुलिस ने जीर 
गोली चलाने से इनकार कर दिया 1 सव. लोग हतप्रम थे 1 राज्ञा साहब भाग 
गये । मृत लोगों की अधथियाँ निकाली गयीं । विजाल जन समूह उमड़ पड़ा । 
चारो ओर एक विचित्र अनुभूति लोगो को हो रही थी । इस घटना ने रष्टय 

भावनाओं को उभार दिया 1 
परिच्छेद ४३-सोफिया थी तो ईसाई पर उसमे दिन्दुत्व की भावना 
ही प्रबल थी । इसलिए रानी जान्दवी विनय के साथ उसका विवाह कराने 
को तैयार हो गयीं । इवर विवाह की. तयारी हो रही थीं ओर उवर पपुर्‌ 
का आन्दोलन तेजी पकड़ रहा था । विनय का सेवक-दल वहाँ ह्र ससय 
मौजूद ॒रढता । विनय इस आन्दोलन का सूत्रवार बन गया ओौर राजा 
मटेन््रसिह दमन के सूत्रधार बने) उन्होने गोरखों का रेजिर्मेट वहां बुला 
लिया । सोफिया की मनोदशा विचित्र थी । उसका विनय के प्रतिप्रेमथा 
पर वह॒ उनकी अस्थिरता के कारण उन पर पूरा विवास न करती धी 1 
वह वीमार पड़ गयी । इस बीमारी मे उसकी आसक्ति विनय पर पड़ गयी । 
रानी साहब ओर कुंवर भरतसिह विनय को सेवक-दल से दूर रखना चाहने 
लगे । पुत्र-प्ेम॒कर्तंव्य-पथ मे बाधक बनने लगा 1 बंवर साव तो जायदाद 
की रक्षा के लिए बार बार विनय को समन्नाते। विनय सिद्धान्तप्रेमी थे पर 
-सोफिया का प्रेम उनमें नि्वेलता पैदा कर रहा था । वे पांडेपुर एक सम्ताह्‌ 
त गये 7 इ्दु-ने जाकर सोफिया से कहा कि विनय -उसके कारण पांडेपुर नहीं 
जाते 1 सोफिया को इससे चोट लगी । पांडेपुर के आन्दोलन को दबाने के 
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लिए वलाकं वापस बुला लिया गया था । सोफिया को भा्का हुई कि वह॒ 
वहां अवद्य खून-खरावा कर देगा । इस लिए वह॒ पांडेपुर जा पर्ची । विनय 
उसे मनान कर सके, यव विनयकोभी वहां जाना पड़ा, पडपुर में हृनारौ 
आदमी जमा थे, सभी मकान गिरा दयि गये ये ; केवल सूर अपनी ज्ञोपड़ी में 
टा था, उस दिन तोपों दारा सुर कील्ञोपड़ी को. उड़ा देने की योजना थी, 
सूर ने नायकराम के कन्ध पर बैठ कर्‌ नेतृत्व क्रिया, क्लाकं ने उस पर गोली 
चला दी, यह्‌ देख कर॒ सोफिया सूर की ओर दौड़ पड़ी, उत्तेजना इतनी बही 
कि विनय को भीषण हत्याकांड होने का भय मालूम होने लगा, वे सोफिया 
की रक्षाके लिए आगे बढ़े ओौर्‌ जनताको समज्ञाने लगे, उपस्थित जन उन 
पर व्यग्य कसने लगे, उन्हँ जोश आ गया मौर उन्होने स्वयं अपने ऊपर 
पिस्तौल चला दी, ततक्षण उनकी मृत्यु हो गयी, सारा जन-समूह्‌ स्तव्व था, 
घायल सूरदास को कुदं लोग .भस्पताल ले गयेथे, यहाँ विनय कौ मृत्युने 
जनता कौ उत्तेनना को शान्त कर दिया धा, रानी जान्हवी घटना स्थल पर 
आ गयी, पने पुत्र कौ वीरता से वह्‌ गवो हो रही शीं, कुंवर भरतरसिह 
शोकवश व्हा न आये । विनय का दाहकर जान्ह्वी ने किया । 

परिच्छेद ४४- सूरदास अस्पताल में मृत्यु शय्या परं पड़ा था, उसे 


` देखने के लिए रानी जान्हवी, राजा महेन्द्रसिह, जन सेवक ओौर अन्य सभी 


जन जाते, सोफिया तो उसकी सेवा मेँ हर समय तत्पर रहती, सूरदास अपने 


, दाश्चनिक विचारों से सवके मन को शान्त रखता, वे इस जीवन की तुलना 


देल से करता जिसमें मनुष्य को तटस्थ रह कर अपना पार्ट अदा करना 


चाहिये, सभी उसकी वार्तो स प्रभावित होते पर एक भिदा ही सर की 


उपेक्षा करता था, उसने अस्पताल आकर सूरदास को बुरा-भला कहा ओौर 


` जान सेवक सूरदास से मिलनेः माये, तो उसने साहब से मिदटुभा से होशियार 
, रहने की सलाह दी, साय ही उसने यह्‌ भी कहा कि मिटुजा पर वे दया 


वनाये रक्छ । यद्यपि जानि सेवक ने इस सारे हत्याकांड कीं जड़ ये पर सूर 
को उनसे घृणा न थी, उसने साहब कौ अपना कर्तव्य पालन करने के लिए 
कठा, यही नहीं उसने ताहिर अली को दुबारा नौकर रखने की प्राथना की 
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जिसे जान सेवक नै स्वीकार नहीं किया पर उनके बच्चों की देख रेख करने 
का वायदा किया) 

परिच्छेद ४५--विनय की मृत्यु ने पडिपुर को तपोवन वना दिया । वरहा 
ददोना्थियों कौ भीड़ वनी रहती । पांडेपुर ्राली' हो गया था पर वहाँ के पूर्वं 
निवासी भपने स्मृति चिन्दों कौ खलोजमे प्रायः आ जाते ¦ जगघर, वजरंगी 


' नायकराम भौर ठाकूर दीन सभी के सामने घर की समस्या थी । उन्हें यद 


दू था फि सूरदास कौ वात न मानने मौर जँन सेवक के कटने मे आकर 
उनके कारखाना वन जाने का परिणाम बुरा. हुमा । मव्र वे सूरदास की दिल 
स्रोलकर प्रशंसा कस्ते ये । 

परिच्छेद ४६- सूरदास भस्पतान मे मृत्यु च्य्या पर षडा था 1 उसकी 
सेवा में सभी जीजानसे चुटेथे । फिर भी वह्‌ वचन सका। असहाय होते 
द्ये भी अपने चारित्रिक गुणों के कारण वह्‌ न केवल पांडेपुर वरन्‌ वनारस के 
उच्चवर्गीय जनों के मन पर भी अमिट छप छोड गया 1 क्लाकं को बड़ा पदचा- 
त्ताप था कि उसके हाथो सूरदास की मृल्यु हई 1 

परिच्छेद ४७-पांडपुर मे मजद्र्यो के मकान बनने लगे । केवल एकं 
कोने पर ताहिर अली का ज्लोपड़ा खड़ा था 1 सूरवास के अनुरोध पर जान 


सेवक ने उसे छोड़ दिया था } ताहिर थली जेल से छट कर आये । पतिपरायणा 


कूलसुम भौर बच्चों को अपार हर्षं हुआ । ताहिर को माहिर पर बढ़ा क्रोध 
धा; मन में प्रतिद्वसा की माग जन रही थी; माहिर इतना $तध्न निक 
कि उनके बच्चों को स्त्री पर परवाह उसने न कौ थी। उन्होने मोजन नहीं 
किया ओौर सीधे माहिर के निवास स्थान पर जा पहुचे, जहाँ वह्‌ पुलिस 
दरोगा वना हुम बैठा था । भित्र मंडलीके बीच उसके मुह्‌ पर स्याही पोतकर 
ताहिर ने बदला लिया । सैकड़ों बाते भी उन्टने सूनायीं । घर. लौटने पर 
कुलसुम ने उन्हे बुरा मला कटा क्योकि उन्होने कत्तंग्य वश माहिर का लालन 
पालन करिया था । इससे तादिर को ग्लानि हई । वे जिल्दसाजी का घंघा करने 
सगे जिससे वे पहले की अपेक्षा धिक सुखी हुए 1 ; 

` परिच्छेद ४८-पांडपुर कौ घटना से राजा साद्व इतने बदनाम हो गये 


= 


1 
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कि लाख प्रयत्न करने पर भी म्यूनिसिपल कमेटी मँ उनके विरुद्ध अविश्वास 
का प्रस्ताव पसि हा गया | वे प्रधान के पदे. अलग हो गये 1 मर कर भी 
सुरदास उनसे बदला ने रहा था । उधर जनता ने सूरदास का स्मारक वनात 
का निश्चय किया । इसके लिए धन एकत्र होने लगा, इदु ने मूक्तहस्त होकर 
उस कष म धन दान दिया । राजा महेन्द्र सिह सूरदास के नाम से चिद़ने लगे 
५, अतः व इदु से अप्रसन्न हो गये । इदु का, मन भी . विद्रोह से भर उठा, वह॒ 
राजा साह्न स लड़कर माता के पास लौट आयी, रानी ने लाख समल्चाया पर 
पति से अलग रहने लगी, इदु ओर सोफिया के प्रयत्नो से एक लाख रुपया 
इकट्ा हमा ओर पांडेपुर मंसूर की प्रतिमा प्रतिष्ठित कर दी गगरी । राजा 
मठेनद्र को यह सव असट्य था, उन्दने रात में उस मृति को गिरा दिया परन्तु 
वे स्वयं उसी के नीचे दवकर मर गये । लोगों ने उस : भस्न सूति को दुबारा 
स्थापित कर दिया ।, ~ 
परिच्छेद ४९. जांनसेवक ने मजदूरों के लिएु मकान तयार कराना शुरू 
किया, इस मोहल्ले का चिलान्यास गवरनर दवारा कराना निर्चय हुभा, उनके 
स्वागत-सत्कार में धन पानी तरह वहाया जा रहा था, ईङ्वर सेवक को यह्‌ 
वात असह्य थी । उत्तेजना वश वे दीवार से टकरा गये, इस चोट से उनकी 
मृत्यु हो गयी । भिसेज सेवक अपनी योजना अलग बना रही थी, विनय की मृत्यु 
से उनक्रा मागं साफ हो गया था, वह चाहती थी कि अव सोफिया क्लाकं से 
विवाह्‌ कर ले । वे सोफी को घर बुला लायी ओौर उसे समज्ञाने लगी, सोफिया 


ने उनका,मन रखने के लिए हां कर ली पर उसी दिन वह घर से निकल गयी । 


उसने रानी जाहन्वी को पत्र लिख, कर स्पष्ट कर दिया किः विनय के विना 


उसका जिन्दा रहना असंभव रै, इसलिए वहु गंगा मां की गोद में विश्वाम लेने 
-जारही है, सोफिया के अन्त से मिसेज जाँनसेवक की योजना धल मे मिल 


गयीं, भौर मानसिक आधात से उनका ¦ दिमाग खराब हो गया । जाँनसेवक 


. पूववत्‌ अपने व्यवसाय की उद्नति मे लगे रहे, उन्होने पटने मे भी सिगरेट का 


कारखाना खोल दिया । 
परिच्छेद ५०-विनय ओर सोफिया की मृत्यु के बाद रानी जाहन्वी ने 
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सेवकं दलै का नेतृत्व अपने हाय मे ले लिया । डा० गांगुली ने कौसिल का पद 
त्यागं दिया ओर वे भी सेवक-दल का काम चलाने लगे, कुंवर भरत सिह की 
मनोदशा का वर्णन करना असंभव है । वे इतने निराश हो गये कि वे दुबारा 
फिर से अपने पुराने मागं पर लौट गये । पुत्रशोक ने उनके स्वप्नो को चकना- 
चूर कर दिया था, भोग-विलास द्वारा वे अपने दुख को भुलाने की चेष्टा करने 
लगे, इंदु अपनी मां के साथ सेवक-दल का काम करने लगी । 


रंगभूमि के कथानक की आलोचना 


कथानक का प्रकार - 

` ` श्राचीन कथाकार की मान्यता यहु थी कि जहां तक सम्भव हो कथा को 
बड़ा बनाया जाय, इसके लिए वे अनेक स्वतंत्र कथागों को एक कथा के सूत्र 
में पिरोने का यत्न करते थे । इस बात की चिन्तावे कम करतेथे कि उन 
कथाओं की बीच की कंड़यां मजबूत हँ अथवा नहीं । उदाह्रण के लिए, संस्कृत 
की कादनेरी या दशकुमारचरित ले, अंग्रेजी मे आर्थर क्री कथा या अरब 
साहित्य कौ अरबियन नाइटूस्‌ लें, उन सव में एक कथानक के “फ्रेम” में अनेक 
कथाओं को बांधा गया है । यहं प्रणाली कथा को अधिकाधिक लंवा वनाने के 
प्रयास मे भपनायी जाती थी । नाटकों मे भी दो-तीन कथानकों का.समावेश 
कर दिया जाता था, इसका उदेश्य रोचकता की वृद्धि था । एक कथा को पाठक 
या दर्शक के आगे कुं देर रख कर लेखक उसका मनोरंजन करता था भौर 
यह्‌ सोचकर कि अव पाठक का मन ऊवने लगा है, वह दूसरी कथा वीच मेँ 
ला देता था । इन दो कथाओं में से एक मन पर बोज्ञ डालने वाली होती थी 
तो दूसरी मन को हल्का करने वाली । इस प्रकार कई कथानकं का एकःसाथ 
प्रयोग कथ7-लेखन-कला का मुख्य अंग था । इस कला का चरम विकास देवक्री- 
नन्दन खत्री के उपन्यासो मे देखने को मिलता है । उनकी प्रसिद्ध “चन्द्रकतताः 
की मूल-कथा के जुड़े हुये कई कथानक हैँ जितना विस्तार “चन्द्रकांता संतति 
“भूतनाथ” ओौर रोहतासमठ” में देखने को मिलता है । इसी प्रकारं की परम्परा 
“लालपंजो “रक्तमंडल'' गौर “सुफद तान की कथाओं को एक कड़ी के 
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रूप में जोड़ने के लिए अपनायी गयी है । इन उपन्यास के कथनको म जो 
लगाने के पीठे कुं व्यावसायिक दृष्टिकोण अवद्य है पर कथा मँ रोचकता 
लगने ओर उत्सुकता जगाने की एक कला भी दिखायी देती है । । 
वतमान काल में इस प्रकार कौ कला कोसदोष माना जाता है। किती 
उपन्यास मे करई कथानकं का एक साथ चलना, उसकी विश्ुखलता 
(1,00561९55 | का प्रमाण है 1 कर्द कथानकं को एक उपन्याक् में एक-कमजोर 
धागे में पिरोकर रखने की अपेक्षा, उस सव पर अलग-अलग लघु उपन्यास 
लिखना अधिक उपयुक्त समञ्ञा जाता है । इस दृष्टि से देखा जाय तो प्रमचन्द 
जी पुरानी पीढी के लेखकों मे गिने जायंगे । उपन्यासो में कई कथानक एक 
साथ चलते है, वे कभी एक का सूत्र पकड़ते ह, तो कभी दुसरे का । यही ¦ बात 
“रंगभूमि"' में भी देखने को मिलती है, उसका कथानक विम्पंखल प्रकार हैः। 
रंगभूमि में तीन कथाएं, एक विनय ओर सोफिया के प्रणय की कथा; दूसरी 
पांडपुर में सिगरेट के कारखाने के खुलने कौ कथा, ओर तीसरी ताहिर अली 
कै परिवार की कथा, इन कथाओं को एक मूल कथानक के प्रेम में लेखक ने, 
वाधा है, यह्‌ मूल कथानक दो रूपों मे देखा जा सकता हे । 
कुछ आलोचकों का रंगभरूमि की मूल कथा के वारे में विचार यह्‌ है किं 
मचन्द जी ने अपने इस उपन्यास में ओद्योगिक क्रान्ति की कथा लिखी दै, 
इसी मसीनी-युग में शहरों का विकास हो रहा है क्योकि कल कारखानों के 
बनने से हजारों आदमी एक स्थान पर रहने लगते हँ । इन हजारों आदयो 
की आवश्यकतां को पूरा करने के लिए ही शहर वसते हँ, मकान दूकन 





| ओर सडक उसी के परिणाम है, इस ओौद्योगिक क्रान्ति के दौरान मे शहर 


पैदा होकर एक विशालकाय दानव का स्वरूप ग्रहण करता है । वह्‌ निरीहं 
ग्रामो पर आक्रमण करता है, ग्राम उसका प्रतिरोध करता है पर अंतमे वह्‌ गाँव 


॥। 
१. को उदरस्थ कर जाता है, यह रंगभूमि की मूल कथा हे । 


रंगभूमि को पढने पर उसकी मूल कथा का एक दूसरा रूप हमारे भगे 
उमर आता है । स्वयं “रंगभूमि"" का शीर्षक इस वात का प्रमाण है. कि, मूल 
कथा दारनिक दै, यह संसार “रंगमूमि"' है ओौर प्रत्येक मनुष्य का जीवन 





इस रंगभूमि में एक एसे संघषं का प्रयत है जिसमे वह्‌ हारता है या जीतता 
है, यह्‌ बात कई बार सूरदास के मुंह से कहलायी गयी हं । उपन्यास के अंतमे 
सूरदास कहता है कि साहव (जांनसेवक) भाप जीते भौर महारा, उ धर 
जनसेवक कहते ह कि सूरदास "तुम जीते भौर मँ हारा, इस जीवन युद्ध में 
हार-जीत का निश्चय करना कठिन यदि नैतिक दष्टिसे देखा जाय, तो 
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सूरदास जीता परन्तु यदि लौकिक दृष्टि से देखा जाय, तो जनसेवक जीते । 
आदि से भंत तक रंगभूमि “मरदास"' ओौर “जोँनसेवक'' के वीच एक प्रवल 
संघषं की कथा है । 

अव पाठक जो भी दृष्टिकोण अपना ले, चाहे वह ग्राम-नगर्‌ के सवषं 
को अथवा सुरदास ओौर प्रभुसेवक के संवषं को मूल कथा माने, उसे यह 
ज्ञात -हगां किं तीनों कथां इस मूल कथा के धागे में वांँधी हुई । विनय भौर 
सोफिया की श्रणय कथा मे लौकिक गौर आध्यात्मिक प्रेम देश सेवा भौर 
व्यक्तिगते जीवन, हिन्द ओर ईसाई संस्कारों के वीच दन्दोंका समावेश है 
जिसका अंत विनय अर सौफिया कौ सृल्यु से होता है । पांडेपुर की कारखाने 
वाली कथा में जाँनसेवकं द्वारा चुनी गयी सूरदास की भूमि को हस्तगत करने 
मे भीषण उपद्रव, गोलीकांड, ओर मृत्यु कौ छाया के नीचे सुर जसी विशाल 
अत्मा कां तिरोहित होना हमारी भावनाओं को भारी आघात पहुंचाता है । 
ताहिर अली की कथा मे उनकी विमातागों के षडयंत्र के कारण उनकी धमं 
भीरुता भौर नंतिक बल की पराजय अंकित है । इस कथा का सबसे अधिक 
हृदयस्पर्ी अंश वह है जिसमें ताहिर की कुलसुभ अपने अबोध बच्चों के साथ 
दर-दर कौ ठोकरे खाती हुई भी अपने आत्म सम्मान की रक्षा करती है । इन 
तीनों कथायं की अपनी-अपनी अलग सत्ता है । अब देखना है कि लेखक ने 
किस प्रकार तीनो कथां में एक सूत्रता स्थापित की है । 

जनसेवक धनाभिलाषी हँ, वे अपने पुत्र प्रभूसेवक के लिए पाड़पुर में 
कारखाना खोर्लना चाहते है, घन की यह भूख प्रभुसेवक जसे कवि हृद्य व्यक्ति 


कै लिए असह्य है, फिर भौ जनसेवक कारलाना खोलने के लिए तुल जाते है। 
इस जमीन को पाने के लिए पहले वे अपने गुमार्ते ताहिर अली की सहायता 


न 
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लेना चाहते है । इस प्रकार कथा नं० २ का सम्बन्ध कथा तं० ३ से जुडधता है, 
ताहिर अली के परिवार का भरण पोषण जनसेवक पर निर्भर है 

भी जनसेवक की रकम को गवन करने के कारण जेल जाना पडता 
बातें, इन दूसरी गौर तीसरी केथायों के वीच सम्ब 
पहली गौर दूसरी कथा के वीच प्रेमचन्द 
स्थापित किया है। जान सेवक की पुत्री सोफिया स्वत्व विचारों की नवयुवती 
है । वह धमं॑पर गन्ध श्रद्धा नहीं रखती, इस लिये उसकी माता उससे रुष्ट 
हो जाती है । सोकिया मपना घर्‌ छोडती दै । वह एक दुर्घटना वदा विनय के 
परिवार मे पहुंच जाती है, ` इस प्रकार दूसरी ओर पहली कथा कै वीच 
सम्बन् स्थापित हौ जाता है । कुद समथ तक यह दोनों कथा साथ-साथ 
चलती हँ क्योकि विनय अौर सोफिया एक ही स्थान पर रहते है, वाद में 
इन दोनों कथाओं का सम्बन्व काफी देर के लिए टूट जाताहै। 
विनय राजस्थान चले जाते है ओर सोफिया भी उन्दींके पीये वहूंजा 
प्ुचती है । फिर प्रेमचन्द जी की कथा विग्छुललित होती हई जान पड़ती है, 
इसलिए वे फिर विनय भौर सोफियाको काल्ीले आते ह । दुसरी कथा 
से पहली कथा का घनिष्ट सम्बन्ध रंगभमि के अन्तिमि भायमें होता है, जहां 
विनय सुरदास, आर जांँन सेवक के वीच होने वाले संवषं मे कूद पड़ता है । 
सोफिया भी विनय का अनुसरण करती दहै, भव यह्‌ दोनों कथार्ये एकाकार 
हो जाती ह, पहली नोर तीसरी कथा का सम्बन्ध कहीं नहीं होता । तीसरी 
कथा (ताहिर अली की) अगर उपन्यास से निकाल दी जाय, तो कथानकं के 
विकास पर न तो कोई प्रभाव पड़ेगा ओर न कथानक खंडित मालूम पड़ेगा, 
इस तीसरी कथा का महत्व केवल मानवीय चरित्र के विदलेषण की दृष्टि 
-सेहीरै। 
इस प्रकार ताहिर अली की कथा ओर उदयपुर मे विनय ओर सोफिया 
के निवास का प्रसंग रंगभूमि में कथानक को विग्पखल बना देते हैँ । कथानक 
को संघटित बनाने की चेष्टा प्रेमचन्द करम से करते ह । इसका परिणाम यह्‌ 
होता है कि कथाका प्रवाह कईधाराबों मेँ ट जाता है । यदि उपन्यास कै 


, उनको जेल 
इता है । यह्‌ दो 
न्धं स्थापित करती है । 

जी ने कई प्रकार से सम्बन्ध 





[\ 
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कथानक में कई नदियों की भति कई कथाओं का उद्गम भिन्न भिन्न स्थानं 
सेहो ओर वे वहती हुई एक स्यान प्र आ मिले, फिर सवका सम्मिलित 
प्रवाह मंथर गति से होता हुआ अन्त तक चला जाय, तो कोई हजं नहीं 
परन्तु यदि एक कथा मूलतत्व से भिन्न अस्तित्व रखते हुए चलती रदे तो 
उपन्यासकार की कला सटीक हो जाती है । रंगभरमि मे यह्‌ दोष भव्य आ 
गयादहै। 

रगभूमि कौ कथा-सासग्री कां चयन- 


उपन्यास मानव-जीवन का जीता जागता चित्र है। मानव जीवन की 
विशेषता यह दै कि वह नाना प्रकार की घटनाओं से परिपूणं होता है। 
पशुओं के जीवन मे पैदा होना, दिन रात पेट भरना सोना, फिर मर जाना, 
यह मुख्य घटना होती है 1 परन्तु मानव जीवन मेँ विविध प्रकार की घटनां 
घटित होती रहती है । यह घटना दो प्रकार की होती ह, एक वे जो भौतिक 
जगत्‌ से सम्बन्ध रखती हँ जौर दूसरी वे जिनका सम्बन्ध मानसिक जगत्‌ से 
होता दै । भौतिक जगत्‌ मे जन्ममृत्यु, युद्ध-सन्वि, मंत्री-शत्रुता, क्रय-विक्रय 
गमन-आगमन, उत्थान-पतन, हानि-लाभ आदि की अनेकानेक घटनाय प्रतिक्षण 
होती रहती हैँ । मनुष्य के मन मेँ भावों ओर विचारों के उदय ओौर्‌ अवसान 
की घटनाएँ घटित होती टै । यह दोनों प्रकार की घटनाएं एक दूसरे से 
सम्बन्धित है, कभी भौतिक जगत्‌ की घटनाएँ मन में अनेक घटनाओं को 
जन्म देती है, तो कभी इसका उल्टा होता है अर्थात्‌ मनुष्य के मन के भीतर 
की घटना अनेक वाह्य घटनाओं को जन्म देती है । इन सभी घटनाओं 
की सहायता से उपन्यास का महल खड़ा होता है, जिस प्रकार महल बनाने 
के लिए ई ट-चूने आदि की आवश्यकता है, उसी प्रकार उपन्यास की रचना 
के लिए घटनाओं का मसाला होना चाहिये । प्रेमचन्द जी ने इस मसाले को 
इकट्ठा करने मे काफी श्रम किया है॥ 

प्रमचन्द ने ^रंगभूमि' का भवन खडा करने के लिए विविध प्रकार का 
घटना रूपी मसाला एकत्र किया है । भौतिक घटनाएं ह-जांन सेवक कां 
पांडेपुर मे एक गोदाम ओर कारखाना खोलना, उसके लिए सूरदास की जमीन 
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चुनना, उसे पाने के लिए अधिकारियों के पास दीड़्‌ घु.प करना, अपने 
कारखाने के शेयर वेच कर कवर भरतरसिह, राजा महेन्द्रसिह तथा अन्य 
प्रमावजाली व्यक्तियों को पक्ष मेँ कर लेना, पांडेपुर वालों का संगठित विरोध 
करना, जान सेवक का चतुरता पूर्वक उनमें फूट पैदा करना, सुरदास का सुभागी 
को आश्रय देना, इससे गाँव में सूरदास की वदनामी ओौर उस पर मुकदमा 
चलाना, उसकी जमीन पर जांन सेवक का कव्जा, पांडेवुर की बस्ती का 
मजदूरों के मकान वनाने के लिए खाली कराया जाना, आन्दोलन में इ्रदत्त, 
विनय ओौर सूरदासका मारा जाना, विनय भौर सोफियाका प्रेम होना, 
रानी जान्हवी का विनय को राजस्थान भेजना, उदयपुर मेँ विनय का सेवा 
कार्य, विनय को जेल होना, सोफिया का विनय के पास पर्हचना भौर विनय 
का पतन, सोफिया का डक्रृओों के साथ रहना, फिर विनय भौर सोफिया का 
भीलों की वस्ती भे रहना, प्रभु सेवक का सेवकदल का नेतुत्व करना ओौर 
विदेश जाना, सूरदास की प्रतिमा का बनना, राजा मदेन सिह की प्रतिमा को 
गिराना, इन्दु का पति से अलग होना, ताहिर अली का घूस लेना आदि। 
मानसिक जगत्‌ की टन भी क्म नहीं है, यथा सोफिया कौ 
विचार स्वातन्त्र्य के कारण ईसामसीह्‌ के देवत्व पर निरन्तर अविर्वास करना, 
उसका विनय से प्रेम होना, पर उसे पतन से वचाने के लिए कटिबद्ध होना 
पर उससे चित्त का वार-वार चंचल होना, विनय को पाने कौ आतुरता, पर 
विनय के कृत्यो से घृणा करना, रानी जान्ह्वी का पुत्र प्रम पर साथ ही उसके 
बलिदान की कामना, विनय का सोफिया के प्रति वासनायुक्त प्रेम पर साथ 
ही माता से भय, ताहिर अली की कतंव्य के प्रति आस्था पर आवद्यकता व 
गवन करने के लिए तैयार होना, इन्दु की पतिभेक्ति पर विचार स्वतन्त्रता के 
कारण परेशानी आदि, मानसिक भौर भौतिक इन दोनों प्रकारो की घटनां 
की रंगभमि में प्रचुरता है। 

घटनां की सामग्री का चयन करना सरल काम नहीं है। हर एक 
लेखक यह काम नहीं कर सकता । जिसे जीवन की विशालता भौर विविधता 
का अनुभव नहीं है, वह॒ घटनाओं को चुनकर एक उपन्यास मे कंसे प्रस्तुत कर 
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सक्ता € 1 मानव जीवन का क्षत्र वड़ा व्यापक है, एक ओर वह शरीर के तंग 
है1 एक ओर जीवन पेट भरने तक ही सीमित है, दूसरी गोर वही जीवन राज- 
नीति, दशंन, धमं, साहित्य, विज्ञान भौर कला की गहरादयों मे भी प्रवेश 
करता है । अस्तु, लेखक को जव तक जीवन के इन विविध पक्षौ का ज्ञानन 
हो प्रत्यक्ष अनुभव न हो ओर जव तक उसकी कल्परना में इन पक्षौ तक पटुंचने 
की शक्तिन हो, वह्‌ उपन्यास के लिए उत्तम कथा-सामग्री नहीं एकत्रित कर 
सकता । भ्रमचन्द जी एक प्रतिभावान लेखक दै, स्वयं उन्ोने अपने जीवन में 
अनेक कठिनाइयां ज्ेलीं; भिन्न-भिन्न प्रकार के व्यक्तियों ओौर समाजो का | 
अनुभवे प्राप्त किया । उनके अनुभव की व्यापकता आओौर विविधता का प्रमाण | 
उपर दी गई रंगभूमि की घटनाओं कौ वृहद्‌ सूची से मिल सकता है, गांवों के 
ललापड़; कुली ओर मजदूरो की गंदी कोठरियों से लेकर ऊंची अद्रालिकाओंं 
ओौर राजभवन मेँ रहुनेवाने प्राणियों तक उनकी पहुंच है । इस सस्वन्ध ५ 


जगन्नाथ प्रसाद द्विज (-“प्रेमचन्द कौ उपन्यास कला) का कथन 9, 
सटीक दैः- 


“वे केवल पारिवारिक जीवन का चित्र या किसी सम्प्रदाय विरेष की 


दुरवस्थाओं का वर्णन उपस्थित करके ही अपना काम नदीं पूरा कर लेते, ^ 


अपने विस्तृत समाज ओौर विाल राष्ट की व्यापक एवं गंभीर समस्याओं पर 
पूरा पूरा प्रकाश डालते हुए, भिन्न-भिन्न अवस्थाओं मे विभक्त सांसारिक जीवन 
की विशद व्याख्या करना भी उनका उदेश्य रहता है । अपने इस उदेश्य की 
पूति के लिए ये जीवन के प्रायः सभी क्षेत्रो से कथा-सामग्री का संचय करते है । 
किसान, मजदरुर, जमींदार, राजा, रंक, साघु, चोर, पुलिस, हाकिम, वकील, 
विद्यार्थी, अध्यापक, राजनीतिज्ञ, सुधारक, प्रचारक, देशसेवक, पंड, गुडे आदि 
सभी प्रकार के लोगों की जीवन-घटना के रंग-विरगे चित्र खींचकर रख देते है“ 
रगमुमि में कथा सामग्री का भ्रयोगः- 

इई टा-वूना-लकड़ी मात्र इकट्ठा कर देने से ही मकान नहीं तयार हो 
जाता । कारीगर लोग इन चीजों का प्रयोग अपने-अपने स्थान पर करते है| 


| 





---------- ५ 
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नींव ओर दीवार मे ई टा-चूना लगता है तौ दरवाजों ओर खिडक्रियों 

री । इसी प्रकार उपन्यासकार भी हर घटना को उसके उचित स्थान पर 
ही सजाता दै । जरा-सा हैर-फेर होने पर उपन्यासकार का कथानकं सलराव 
हो जाता है । उपन्यासकार की कला कथा-सामग्री के उपयोग भौर उसके 
संजोने म देखने को मिली ह । प्रेमचंद जी की यह कला अपना अलग महत्व 


रखती है ओर उसकी अपनी निजी विशेपतायें हँ । हम क्रमशः उन पर विचार 
प्रकट करेगे | 


घटनाओं का उपयोग करने मँ प्रेमचन्द ने उन घटनाओं का चर्यनं 
किया है जिनका सम्बन्ध करिसी सिद्धान्त विदोप से हो। रंगभूमि मेँ 
कारखाना चालू करने की घटना का सम्बन्व दे मे होने वाते ओद्योगीकरण 
से है । जान सेवक दस विचारधारा का प्रतिनिवित्व करते ह कि देदा का लाम 
कल कारखानों कै चलाने ओर देश की आय वढ़ने में है । सूरदास कल- 
कारखाने का विरोध करने बाले लोगों का प्रतिनिधि ह । इन दोनों परस्पर 
विरोवी विचार धाराओं के चारों ओर घटनाएं सजायी गयी ह । दूसरी 
भरमूख वटना है, विनय ओर सोफियाका प्रेम, दके मूल में भी दो विचार 
है, एक संयमपूणं आदर्यो्मुख प्रेम का महत्व लेकर चला है, तो दूसरा वासना . 
परान प्रेम का पक्ष प्रस्तुत करता है । बहुत सी घटनाओं को इन विचारो के 
सूत्र में पिरोया गया है, तीसरी प्रमुख घटना है, ताहिर अली के जेल की । 
मनुष्य पर गृहस्थी का भारी बोघ्चा नीयत को दुरुस्त नहीं रहने देता । इस 
विचार को लेकर सारी घटनाएं प्रस्तुत की गयी हैँ । स्पष्ट है, कि प्रेमचन्द जी 
यों ही विना किसी उदेश्य के घटनाओं का वर्णन हीं करते । 

घटनाओं के उपयोग में दूसरा सिद्धान्त जो प्रेमचन्द जी ने अपनाया 
है' वह यहदहैकि घटनाओं का उपयोग एसे ढंगसे किया जाय किं 
उनमें शिक्षाप्रद प्रवृत्ति पैदा हो जाय, पाठक उन घटनाओं से कुछ सीख सके । 
उदाहरण के लिए, सोफिया गौर विनय के प्रेम की घटना ले । इस प्रसंग में 
कहीं भी अरलीलता नहीं आने पायी है । साथ ही प्रेमचन्द जी ने वासना'की 
मौजूदगी सकितिक ठंग से प्रकट कर दी है.) . विनय ओर सोफिया भील की 


(क) 
बस्तीमें एक साथ रहते हँ । दोनों के मन मे वासना का उदय क्रमसे होता 
है परन्तु एेसा अवसर कभी नहीं आता कि दोनों संयम खो वटे । जव विनय 
कहता है कि ओ तुमको सम्पूणं रूप से पाना चाहता ह, तो सोफिया उसे रोक 
देती है । इसके बाद जडी के प्रयोग से सोफिया जब संयम खो देतीहै,तो 
विनय उसे रोक देता है । घटनाओं पर आदशंका रग चढ़ाने में प्रेमचन्द जी 
सिद्धहस्त ह । कारख।ने के चलने पर पाड़पुर मेँ पपकर्मवदृ जातेहैपर 
उनका नग्न रूप कृभी देखने को नहीं मिलता । मजदूर एक स्त्री को छेते हं 
तो सूरदास उन्ह रोक देता है, मनचले नवयुवक सुभागी को रात में पकड़ना 
चाहते ह पर वे पकड़ लिये जते हँ । सरदार अपनी जमीन इसलिए नही 
बेचता कि इसमे पूरे पाडिपुर की हानि होगी । सामाजिक हित क लिए वह 
अपने व्थक्तिगत स्वायं का बलिदान कर देता है । 
` साथही प्रेमचंद जी घटनाओं को स्वामाविक रूप में प्रस्तृत करते दँ । 
वे उन्हे काट छट करके अपना रंग भले ही भरते हों पर उनमें कोई अनहो- 
नापन नहीं जने पाता । उदाहरण के लिए सूरदास के अपनी जभीन बचाने 
के प्रयत्नो को लीजिए । सूरदास जिस तरह सत्याग्रह द्वारा जनसेवक की 
योजनाओं का विरोध करता दहै, वह॒ हरमे चमत्ृत अवश्य करता है पर उस 
पर हमे अविद्वास नहीं होता क्योकि गधी-युग में एेसा होना असंभव नहीं 
कहा जा सक्ताथा। रंगभरूमि में कहीं भी तिलिस्मी या जाद्रूगरी कौ 
घटनाओं का वणेन नहीं है । | 
श्री विनोद शंकर व्यास ने अपनी पुस्तक "उपन्यास-कलाः - मे घटनाओं 
के उपयोग की कलां के सम्बन्ध मे लिखते हुए कहा है कि उपन्यास मं तीन 
प्रकार से घटनाभों का उपयोग किया जा संकतां है। (१) उपन्यास के 
प्रधान पात्र के चारों ओर घटनायें कैन्दित कर दी जाती हैँ अर्थात्‌ पात्रके 
व्यवहार के माधार परर घटनाएं चुनी जाती हैँ । (२) किी-किसी,उपन्यास 
मे कई कथाएं एक साय एक सूत्र मेँ आबद्ध कर दी जाती ह । (३) कुच 
` उपन्यासो मे घटना मे कार्ं-कारण का सम्बन्ध जोड दिया जाता है । ` 
हम ^रमभूमि' मं तीन कथाओं के समावेश के बारे में लिख चुके दै । 





प 


॥ 


। । के लिए वे पात्रों के मन मे विचार-परिवतंन कराते रहते है । सूरदास अपनी 


( && ) 


ग्रीवी भौर उनकी विमाताओों के दुषकरत्यो से ही उनके पटन का आमास हमे 
होने लगता है । विनय ओर सोफिया के प्रेम के अंतिम परिणाम का संकेत 
पहले ही मिल जाता है । विनय की नि्वैलता, सोफी कां आदर्शीवाद, जाह्नवी 
की योजना, धमं का भेद आदि उस अंत का संकेत करते हैँ जिसे हम आगे 
चलकर देखते हँ । सुभागी को भैरों घर से निकाल दैता है पर सूरदास का 
विहवास है कि वह्‌ उसी घर की रानी वन कर र्गी ओीर्थंत मेँ सादी 
होता दै। इदु ओर राजा महेन््र्सिह के संवंव विच्छेद का संकेत तभी सिल 
जातादै,जववे दु के कटने पर भी सोकिया को नहीं ले.जाते ओर ददु .मन 
री मन विद्रोह करती रहती दै । 
भावो घटनाओं का पूवं संकेत देने की विधि अपनाने.सेः रगभूमि में 
आौत्सुक्यवृद्धि कीं योजना पर आधात पहुंचता है । उपन्यास , आदि यनोरंजन 
के लिए लिखा जाय, तो उपन्पासकरार के लिए यह्‌ आवश्यक हो जाता है कि 
वह पाठकों का मन चित्रकथा मेँ रमाने कीः प्री चेष्टा करे । इस उदस्य की पूति 
कै लिए घटनाओं के कम में हेर-फेर करना पड़ता है, यां अवरोध षदा करना 
होता दै । कभी लेखक एक एेसी घटना-प्रस्तुत करता है जिसके कारण जानने 
को पाठक उत्सुकं हो । कभी वह्‌ ठेसी घटना प्रस्तुत करता है लिसके करई 
परिणाम होने की संभावना हो, पाठक अनुमान नहीं लगा पाता ओर उ्सुक- 
तापूर्वक परिणाम की प्रतीक्षा करता है । कभी-कभी लेखक एक सी घटना 
प्रस्तुत करता है जिसके परिणाम का अनुमान पाठकों को सहज हौ. जाता है 
. परन्तु अप्रत्यारित दंग से परिणाम उल्टा हो जाता है, इससे दुत्रूहल जाग्रत 
होता है । प्रेमचंद जी यद्यपि मादी घटना करा संकेत दे देते हैँ तथापि वे पाठक 
† की जिज्ञासा वनाये रखने की व्यवस्था अवश्य. रखते ह । कुतूहल बनाये रखने 


{: जमीन बेचने से इनकार कर देता है परन्तु जब मिषा ओौर सूरदास ,को 
मोहल्ले वाले परेशान करते है, तो वह उसी जमीन को वेचते के लिए तयार 
हो जाता है । पाठक को तुरंत यह जिज्ञासा होती है कि देखे, परिणाम ¦ क्या 

, ह्येता है । इसी प्रकार सोफिया पटले विनय काण स पुने का निङ्चय 


(. ५५ ~ 
सौफिया ओौर विनय के परिवारों को एक निकट लाने मेँ संयोग का बहुत बडा 
हाथ है । ताहिर एक चमार को पैसा दे सकने में असमर्थं हँ क्योकि उन्होने 
रोकड का धन खचं कर लिया है । इरी अवसर पर उनके मालिक अकस्मात्‌ 
आ धमकते हँ ओर ताहिर अली गवन के जुम मे पकंड़ लिये जाते दँ । विनय 
सोफिया की खोज में पहाड़ों ओर जंगलो की खाक छानते फिरते हँ पर उसे 
नहीं खोज पाते, सहसा इद्रदत्त उन्हं मिल जाता है। विनय सोफिया द्वारा 
प्रताडिति होकर लौट आते हैँ गौर नायकराम के साथ काशी लौटते हैं| 
एकाएक उसका मिलन सोफिया सेटरेन पर हो जाताहै। "असंभावित का 
प्रयोग भी प्रेमचंन्द जीने करिथाहै। सोफिथा विनय से शारीरिक संबंध 
स्थापित करने म हिचकी है । एक भीलनी विनय कौ अद्भूत जड़ी देती है 
जिसके तांत्रिक प्रयोग से उस पर विचित्र असर होता है) उसमें संयोग की 
इच्छा जाग्रत हो जाती हैँ । “प्रव्यारित का प्रयोग भी रगभूमिमें हुञा है। 
मनुष्य सोचता कुछ है घटित कुछ होता है । इसे प्रत्याशित) ‹ कर, या भाग्य 
केँ पर मानव जीवन में प्रायः इच्छा मौर प्रयत्न के प्रतिकूल घटनाएँ घटित 
होती दिखायी देती है । मिसेज सेवक लाख चाहती ह कि उनकी संताने धर्मा- 
चरण करे पर सोफिया ओर प्रमुसेवक दोनों घर्मं पर अंवश्रद्धा नहीं रखते । 
वे सोफिया का विवाह कलाक से कराना चाहती हँ पर वह उससे घृणा करने 
लगती ह । भिस्टर जनसेवक अपने पुत्र के लिए कारलाना खोलते टै, व्यवसाय 
म निरुण बनाने के लिए उते विदेश भेजते हँ पर प्रभुसेवक' कविता करने 
लगता हं गौर माता-पिता को छोड कर विदेश मे जा वस्ता है 1 रानी जाह्नवी 
विनय को मादे देशसेवक वनाने का भरसक प्रयलन करती ह पर वह सोफिया 
` के प्रेम-प्रवाह्‌ मे डूबकर कुछ का कुछ वन जाता है । राजा महेन्रसिह सूरदास 
को नीचां दिखाने का पूरा प्रयत्न करते हैँ पर परिणाम स्वरूप अपनी ही 
प्रतिष्ठा गेवा बैठते है.) इं अपने पति की पूना करना चाहती है पर अंत में 
उसे पति का त्याग करना पड़ता है, एेसी घटनाएं कार्य-कारण के सिद्धांत का 
अतिक्रमरण करती हैँ गौर प्रेमचंद जी ने उनका खुल कर प्रयोग क्रिया है । 
घटनाओं के उपयोग में प्रेमचंद जी एक भौर सिद्धान्त का पालन करद 


(.‰५ )) 
§ दिखाई देते हैँ । वह यह्‌ है कि कभी-कभी एक घटना इतनी शक्तिशाली होती 
| है कि मनुष्य उसके वेग के आगे ठहर नहीं पाता; वह्‌ उसे वहाले जाती है। 
एक घटना ईमानदार को चोर ओौर सज्जन को दुर्जन वनने से लिए मजबूर 
| करती है, दूसरी ओर मनुष्य मेँ भी इतनी शित होती है कि वह्‌ धटना के 
प्रवाह को अपनी इच्छानुसार दूसरी दिला में मोड़ देता है । प्रेमचन्द जी जीवन 
1 के इस सत्य को पहचानते है, वे भाग्यवाद ओर प्रयत्नवाद का संतुलित प्रयोग __ 
करत हं । रगभूमिमें घटनाओोंकी की सवलता गौर निर्वलता दोनों दर्शनीय है 
सोफिया भौर विनय का मिलन एक ेसी धटना है, जो विनय के जीवन की 
दिशा को सर्वथा बदल देती ह । विनय की मृत्वु कुवरभरतर्सिह को फिरसे भोगी 
| बौर विलासी वना देती है। सोफिया की मृत्यु के आघात से मिसेज सेवक पागल 
हो जाती हैँ । कारखाने के वनने से पांडपुर के नवयुवक पतन के गतं मे गिर 
जाते ह, दूसरी ओर जनसेवक की दृढता के आगे परिस्थितियों को कना 
पडता है ओर वे कारखाने को चलाने में सफ़ल हो जते ह । जाह्घ॑वी की 
दुदृता के भगे विनय को पराजित होना पडता है ओर भंत मेवे वीरमाता 
कहलाने का गौरव प्राप्त ही कर लेती हैँ । सूरदास के आगे राज्यकी शक्ति 
भी माथा टेक देती दै । कुलघुभ की दृढता के आगे संकट चित्र भिन्न हो 
। जाते है । 
= घटनागो के उपयोग में प्रेमचंद जी एक “टेकनीक' यह्‌ अपनाते हकिवै 
भावी घटना का संकेत पाठकों कोदेदेते हँ । रंगभूमि में जोँन सेवक ओौर 
सूरदास के वीच निरंतर संघर्षं चलता है गौर भंत मे दोनों कीं हारीत का 
४. निणंय नहीं हो पाता । यह संघषं कितना कठिन होगा, इस बात का आमास 


॥ , इमं पहने पच्च्छिद में ही मिल जाता है। प्रमुसेवक सूरदास पर प्रभाव 
(4 डालने के लिए भिक्षाके रूप में उसे पाच रुपये देते हैँ । सुरदास उनकी चाल 
6 | को समञ्च जाता है । यह रुपये वह॒ नहीं लेता क्योकि भिक्षा के साय स्वार्थ 


भिला था^ वह जहर, भिली मिठाई को पहचान लेता है । तभी जान 
सेवक कहते है--जितना आसान समञ्लता था, उतना आसान नहीं है 1 यहीं से 
| पाठक को संघषं की तीव्रता का अनुमान हो जाता है। ताहिर अली की 


( >. ) 


पार्क उसके आधार पर निर्णय कर सकता है कि इस उपन्यास में दूसरी 
हौली का प्रयोग हु है । साथ ही प्रेमचंदजी ने कुछ घटनाए एक पातर के 
चारो ओर तथा कुछ घटनाएं दूसरे पात्र के चारों ओर एकत्रित की रँ 
रंगभूमि की तीन कथाओं की घटनाएं तीन पात्रों विनय, सूरदास ओर तादहिरं 
अली के चारों गौर केन्द्रित हैँ । अस्तु, यहं कहना उचित है कि रगभूमिमें 
दोनों शैलियों का मिश्रण दहै 1 कायै-कारण के सम्बन्ध के आवार पर घटनाओं 
का उपयोग करने की चेष्टा जुद्धरूप से प्रेमचंद जी ने कभी नहीं कौ 1 उन्टोने 
बहुत सी घटनाओं के वीच कार्यकारण का वंज्ञानिक सम्बन्व स्थापित किया 
है । उदाहरण के लिए ताहिरभली गवन करते हैँ 1 इसका कारणं पहले हौ 
बता दिया जाता दै; उन पर एक बड़ी गृहस्थी का भार है। विमाताओं के 
प्रति अपने कर्तव्यं का पालन करनावे चाहते दै 1 भादयों की पढाई का 
उत्तरदायित्व वे टालना नहीं चाहते । प्रद्न की.भावना उनम थी ही) इस 
कारण से गवन की घटना सम्भव हुई । इसी प्रकार जनसेवक सिगरेट का 
कारखाना चलाने की योजना बनाते है, उसके लिषएु सूर कौ जमीन लेना 
आवदयक है । सूरदास वह जमीन नदीं देना चाहता, यद्‌ पाँडपुर में होने 
वाले रक्तपात का कारण बनता है । 

घटनाओं के बीच कार्यकारण के सम्बन्ध में प्रेमचंद जी की मान्यता 
भिच्च है । उनका विचार है कि मानव जीवन कायं ओर कारण केदो किनाररो 
के बीच वधी हुई सरिता के समान नहीं चल सकता । जीवन को गणित या 
विज्ञान के द्वारा पूणे रूपेण हल नहीं किया जा सकता । अनेक घटनां 
असंभावित, ओर आकस्मिक भी होती दहै 1 अतः प्रेमचंद जी निःसंकोचभाव 
से एेसी घटनाओं का उपयोग कर्ते है, क्योकि जीवन में एेसी घटनाएं घटित होती 
रहती हैँ । रंगभूमि में एेसी कई घटनाएं देखने को मिलती हँ । सोफिया अपने 
विचारों की स्वतंत्रता को खोना, नही , चाहती ।,इसलिए वह माता, से लडकर 
अपने घर से निकल आती है । संयोगवश वह उस ओर जा निकलती दै, जिधर 
उसकी एक सखी इन्दु का घर टै । यह्‌ भी संयोग ही है कि उसी समय विनय 
दघटनाग्रस्त हो जाता है ओर सोफियाः उसे वचाने कै प्रयत्न मे जल जाती है। 


क~ 
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करती है, वह पत्र बिना खोले हुए जाह्भवी को देती है । फिर वह॒ विनय के 
वारे से जानने के लिए चोरी से रानी साहव का वटुवा खोलती दै, इस तरह के 
कट्‌ उदाहरण दे जा सकते ह । उत्सुकता वृद्धि के लिए संघषं का उपयोग 
भीकियागयादै। दो शक्तियाँ टकराती है, एक शक्ति जिसके प्रति हमें 
सहानुभरूति होतीहै, नष्ट होती प्रतीत होती है ओौर हमारे मन में परिणाम जानने 
की उत्सुकता स्वाभाविक रूप से पदा हो जाती है । सूरदास अपनी ्ञोपड़ी में 

बने रहने का अटल निर्चय करता है । दूसरी ओर राजा महेन््रसिह पुलिस 
दल के साथ आ जमते हँ । उस समय सूरदास के प्रति हमारी घनी सहानुभूति 
उस सनसनीपूर्णं वातारण को कुतुहल से भर देती है । इसी प्रकार सुभागी के 
मामले मे जव सारा मोहल्ला एक हौ जाता है तो हम सूरदास कौ भावी दशा 
जानने को उत्सुक हो जातर्है। 

, प्रेमचन्द घटनाओं की योजना कुदं इस प्रकार भी करते हैँ किं उनके 
ट्रारा पाचों के स्वभाव ओर चरित्र पर प्रकारा पड़े । विनय ओर सोफिया को 
वे भीलों के गांव में एकान्तवास कराते हैँ । दोनों मे प्रगाढ प्रेम ओौर उन्धरुक्त 
स्वतन्त्र परिस्थिति उनके लिये एक अग्ति-परीक्षा उपस्थित करते हैँ । यह्‌ 
घटना सिद्ध करती है कि उनमें पर्याप्त संयम है । भैरों सुभागीको घरसे 
निकाल देता दै । अबला की रक्षा करना धर्मं है । सूरदास उसे शरण देता है 
यद्यपि उसकी बदनामी होती है । सूरदास स्वयं कहता दै कि घोर संकट में 
ही मनुष्य की न्याय-वृदधि कौ परीक्षा होती है । ताहिर अलीके ईमान का 
पता तभी चलता है, जब उनके पास धन तो नहीं होता पर विमातुं उन्हे 
पसे के लिये तंग करती रहती हैँ । 

चटनाभों के उपयोग में प्रेमचन्द जी कलात्मक दुष्टिसे कुछ भूलें भी 
करते है । एक तो वे कुछ अस्वाभाविक भौर परस्पर विरोधी वातो का समा- 
वेश कर देते है. जसे, एक जगह वे सूरदास को अत्यन्त निवल बनाते है, 
कुछ मजदूर उसकी, टांग पकड़ कर गिरा देते रहै, दूसरे स्थल पर प्रेमचन्द 
उसमे इतनी शक्ति दिखा देते हैँ करि वहं मल्लयुद्ध मेँ जगधर को दो वार पछा- 
इता है । लोगों को संदेह होता है किं उसको किसी देवता का इष्ट है । इसी 
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प्रकारः प्रमु सेवक दुबला-पतला निस्तेज युवक है जो कविता के प्रम मे सारी 


दुनिया को मूला बैठा है परन्तु पांडेपुर पहुंचकर जरा-सी बात पर नायकराम 
जैसे गुडे की बुरी खबर लेता है-वह नायकराम साधारण व्यक्ति नहीं वरन्‌ 
शहर का मशहूर गुंडा, जो जेल की दीवार तकं फँद जाता है । विनय जेल से 
नहीं भागता, यद्यपि वीरपाल्सिह उसे आसानी से निकाल ले जाना चाहता है ! 


दूसरे अवसर पर वही विनय विना किसी आपत्ति के नायकराम के साथ निकल 
भागता है । यह घटनाएं बड़ी अस्वाभाविक जान पड़ती है। 


प्रेमचन्द जी घटनाओं के प्रयोग में संयम से काम नहीं लेते । वे वहत 
कुं लिखना ओौर कहना चाहते रहै इसलिये तमाम अनावद्यक वाते वे लिख 
जाते हैँ । “इसका कारण यह दै कि इनकी अदूभूत वणन शक्ति कल्पना के 
विस्तृत प्रांगण मे पहुंचे ही बहुत अधिक उत्तेजित हो उती दै 1" वणन के 
प्रलोभन को वे रोक नहीं पाते । शरत्‌ चन्द्र की भांति वे थोड़े मे सव कुछ 
कहने के आदी नहीं है । रगभरमि' मे देसी कर्द बनाएं आ गयी है, जो अना 
वश्यक हैँ ओर जिनके निकाल देने से कथानक संघटित वन सकता टै । उदा- 
हरण के लिए ताहिर अली को यदि गुमारते के रूप मे दिखाकर उनके परिवार 
के सम्बन्धमें भीन लिखा जाय, तो काम चल रागा ओौर कथा प्रवाह मेँ 
सुवार हो जायगा \ सोफिया विनय के घर रहती है; वहां प्रभु सेवक कीं 
कविता पर एक गोष्ठी का आयोजन अनावर्यक है । जगधर ओौर सूरदास का 
मट्लयुद्ध दिखाने की क्या भावश्यकता थी ? इसी प्रकार नायकराम का कारी 
से उदयपुर ले जाना ओर फिर उन्हे अकेले लौटाना कोई महत्व नहीं रखता 1 
नायकराम का कुंवर भरत सिह के मुनीम से २५] एठ तेने की घटनाः मनो- 
रजक होते हए भी भर्ती की घटना है 1 इन्दुः अौर सोफिया के वीच तनाव 
दिखाने के लिये जो परिच्छेद लिखा गया है, उसे विना किसी बाधा के निकाला 
जा सकता है । इसी प्रकार राजा महेन्द्र सिह को नीचा दिखाने के बाद उन 
पर “मुखेनद्र सिहः' के नाम से एक प्रहसन लिखना, फिर प्रमु के साथ मिलकर 
पढ़ना, हंसना र बाद मे सूरदास की बातों से प्रभावित होकर उसे फाड़ 
डालना एेसी घटना है, जो व्यथं मे उपस्थित की गयी है । नायकराम को 
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उदयपुर भेजकर दरोगा के षर ठहराना भौर दरोगा के परिवार का वर्णन भी 
एक प्रक्रार से अनावदयक घटना है । 

मृत्यु जसी घटना को प्रेमचन्द जी कभी-कभी जान वृज्ञकर ले आते हैँ 
स्पष्ट पता चल जाताहक्िवे अव कथा को आगे वड़ाने में असमथ है । इससे 
मृत्यु" को प्रवेश कराकर किसी न किसी पात्र को कथा से बाहर करा देते ह। 
रंगभूमि मे 'विनय' को पाडपुर के ्गड़े भे पहंचाकर ओर पिस्तौल द्वारा ए 
आदद के लिए मरवाकर उचित कार्यं नहीं किया ! वास्तव में वे सोफ़ी ओर 
विनय की प्रेत कथा को आगे बढ़ने में असमथं थे । इस ॒वात का पता इन्दु 
के मुखस चल जाता ह । रानी जान्हवी, इन्दु क विचार मे, हृव्य से विवाह 
का समर्थन नहीं करतीं । सोफी को यह्‌ सहं नहीं । प्रणय का ` अन्तं उन्होने 
मृत्यु द्वारा करा दिया है । इसी प्रकार राजा महेन््रसिह्‌ का अन्त ` भी अस्वा- 
भाविक है । सूरदास की प्रतिमा के नीचे दवकर मर जाने की घटना से प्रकट 
होता किप्रेमचन्दजीने स्वयं ही उनका गला घोट दिया है। 

रगसूमि की कथा का विकास- 

रंगभूमि की मूल कथा का सूत्रपातत प्रथम तीन परिच्छेदो में हा है । 
जान सेवक सूरदास की जमीन लेने का निर्चय करते हँ भौर सूरदास अपनी 
जमीन वचाने के लिये प्राणों की बाजी लगाने कौ प्रतिज्ञा करतां है । सोफिया 
विनय के घर परहँचकर रहने लगती है ओर दोनों कै वीच प्रणय की संभावनाएं 
पैदा हो जाती हैँ । ताहिर की पारिवारिक कटिनादयों का अनुमान यही स 
हो जाता दै । चौये परिच्छेद से कथा का विकास प्रारम्भ होता है। जान सेवक 
की शक्ति वढ्ने लगती है । उनके पक्ष में कुवर भरतसिह ओर राजा महेन 
सिह जैसे प्रभावशाली लोग काम करने लगते हैँ । . क्लाकं नैस, जिलाधीकश 
उनकी पुत्री को पाना चाहता दै ओर हरं प्रकार की सहायता कल्तै को तैयार 
हो जाता है । दूसरी ओर सूरदास का पक्ष भी सवल हो जाता है । उसका 
समर्थन पांडेपुर के लोग करमे लगते है \, विनय ओर सोफिया की प्रेम-कथा 


,मे विकास होता है। दोनों एक दूसरे से प्रगाट्‌ प्रेम करने लमते ह परन्तु 


विनय की माता जान्ट्वी इस प्रेम मे एक वहत बडी वाधा बनकड खड़ी हौ 
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जाती है । तादिर अली कौ कथा मेँ उनकी ईमानदारी को नष्ट करने के लिये 
उनकी विमाताणएं परी शक्ति का प्रयोग करती हँ । सूरदास के प्रसंग मेंसूरकौ 
शक्ति धीरे-धीरे घटती जाती है 1 चतुर जान सेवक पांडेपुर वालों को परिच्छेद 
१२ में अपनी ओर तोड़ नेते ह । यहां से सूरदास की हार निर्ित हौ जाती 
है । सूरदास की नैतिक शान्ति को सुभागी के कारण वक्का लगता दै 1 उधर 
सोफिया ॐ द्ढ़ निर्चय को डिगाने का सामान उनकी माता इकट्ढा करतौ 
है; क्लाकं सोफिया को पाने के लिये तैयार हौ जाता है 1 सोफिया अपने प्रेम 
की रक्षा करती रहती है । वह्‌ विनय के लिये उदयपुर तक पच जाती 

इसी प्रकार एक.वार फिरसे सूरदास की शविति बढ़ती है क्योकि सोफिया 
के कहने से कलाकं राज मनद्रसिह को जमीन नेलेने का आदेश देता 
कथानक क्रा विकास होता जाता है । सूरदास टिक नहीं पाता । क्लाकं कौ 
बदली हो, जाती है ओर जमीन पर जान सेवक का अधिकार हो जाता दै । 


सूरदास की जमीन का हस्तगत होना कथानक की चरमसीमा दै । उधर 
विनय ओौर सोफिया. का एक साथ भीलों के गांव में पति-पत्नी वत्‌ रहना 
उनकी प्रणय कथो.की चरम सीमा है । ताहिर अलीके लिये कमीशन का 
वेधना पर उनके खच का वदना उनकी कथा का चरमोत्कषं है । इसके वाद 
रंगभूमि की कथा उतार की ओर चलती है । यह निश्चय सा हो जाता है कि 
पडगुर भी खाली होगा; शहर देहात को निगल जायगा । ग्राम कौ पराजय 
के साथ-साथ विनय ओर सोफिया के प्रेम का अन्त भौर सूरदास का अन्त 
मृत्यु द्वारा तथां ताहिर कौ कथा का मन्त उनके जेल जाने से होता है । रंग- 
भूमि का कथानक करई मोड़ लेता हुभा अन्त में दुखद वातावरण प्रस्तुत करके 
समाप्त होता है 1 


‡ 774 रंगभूमि के पात्र ओर पात्रियां 


(१) श्रुरदास :-रंगभूमि का प्रधानपात्र सूरदास बनारस शहर की एक 


का निवासी दै, शरीर से निवेल, (क्योकि वह नेत्रहीन है) 
पर आत्मा मे सवलतमः; तुच्छ प्राणी होते हुए भी प्रभाव में राजा-महाराजों 
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ओर विद्वानों से श्रेष्ठ वह्‌ सवके हृदय पर राज्य करता है, इसका सवसे वड़ा 

प्रमाण यह्‌ है करि उसके विरोधी जिलाधीड मि° क्लाकं, म्यूनिसिपल कमेटी 

के प्रधान राजा महेन्द्र सिह, मिल मालिक जाँनसेवक, उसके पड़ोसी नायकराम,. 

वजरंगी, जगधर ओर भरो आदि सभी उसकी महानता के कायल हैँ । विरोधी 

भी जिनके प्रशंसक टो ओर उसकी न्यायवुद्धि पर विश्वास करते हो, वह्‌ 

व्यक्ति कितना महान हो सक्ता टै, उसकी सहज दी कल्पना की जा सकती दै । 

अतः उपर्युक्त लोगो के उद्गारो का उल्लेख करना आवइयक दै 

बलाकं :-मुज्े इसका अफसोस दै कि-मेरे-हाथे देसे-अच्छै-ख्रदमी (सूरदास) 
1.4 भयस ही मनुष्यों से दै, जो जनताके हृदय 
पर शासन कसः । यह्‌ राज्य करने का प्रायर्चित है कि इत देश में 
हम एेसे आदमियों का वध करते है, जिन्दै इंगलंड मेँ ट्म देव तुल्य 
समन्लते हप ५२३ 1 क 

मि० जाँनसेवक :- तुम इस संग्राम में निपुण हो सूरदास, मँ तुम्हारे अगे निरा 
बालक हूं 1 लोकमत के अनुसार मँ जीता जौर तुम हारे पर जीत कर 
मै दूखी हं, तुम हारकर भी सुखी हो । तुम्हारे नाम कौ पूजा हो रही है 
मेरी प्रतिमा बनाकर लोग जला रहे हँ । प° ५१२ 

नायकराम :- “से वीर विरले होते ह। आदमी नहीं धा देवता था 1" 
पु०५ १७ 

बजरंगी :--“सच कते हो भैया, आदमी नहीं था, देवता धा । एसा शेर 
आदमी कीं नहीं देखा । सच्चाई कै सामने किसी की परवा नहीं की, 
चाहे कोई घर कालाटक्योन हो ।'' प° ५१७ । 

जगधर :--“अरे, मै सूरे की निदा थोड़े ही कर रहाहं। दिल दुखता है तो 
बात मुंह से निकल आती दै... नहीं तो सुरदास का-सा आदमी 
कोई क्या होगा । प° ५१८ 

भैरो ः-वह्‌ आदमी नही, साध है। प° ३६३ 

महेन्द्र सिह ः-“सुरदास, मँ तुमसे अपनी भूलो की क्षमा मांगने आया हूं । 
अगर मेरे वश की वात होती तो मै आज अपने जीवन को तुम्हारे जीवन 





0. ६ ॥ 


से बदल लेता ।'* प्र ५०६ | 

यह उद्गार ह, उन लोगों के जो सूरदास्र से किसी न क्रिसी कारण से 
(वसविरीषे उव ते थे । उनके प्रशंसकों के कथनो मे अत्युक्ति हो सकती है परन्तु 
वे व्र््क असाधारण व्यक्ति हैँ ओर उन्दः मानव चरित्र को परखने की राक्ति 
है । उदाहरण के लिए सोफिया को ले लीजिए । सोषा धमं परायणा विद्पी 
ओर निर्भीकस्त्री दै ओौर वह प्रारम्भसेही सूर की महत्ता स्वीकार करने 
लगती है । प्रथम साक्षात्कारमेही सूरदास के प्रति जो धारणा वना ली, 
कह अंत बं सच्ची उतरी ओौर हर एक व्यक्ति उसके मत को स्वीकार करता 
है । थोड़ी देर बात करने के वाद ही वह प्रमु से कहती है-“्रमु, यह्‌ अधा _ 
आदमी तो कोई ज्ञानी पुरुष जान पड़ता है, पूरा फिलासफर है ।'* पृ ७५ 

सूरदास के व्यक्तित्व की यह एक सार्वजनिक कल्पना (2५०1८ {६९} 
है । इसका मूल्यांकन हम उसके विचारों ओर कार्यो कौ कसौटी के आधार 
पर क्रमशः करेगे । 

(रमचन्द ओ के दाब्दों मे, “सूरदास एक गरीव अन्धा चमार” है । 
भारतीय अन्धों की मुख्य विशेषता, जेते गाने-वजाने मेँ रुचि, हृदय मे विशेष 
अनुराग, मघ्यात्म ओर भक्ति में विदोष प्रेम, बाह्य दृष्टि बन्द भौर अन्तदुष्टि 
खुली, रंगभूमि के सूरदास में मौजूद हैँ । वह क्षीणकाय, दुर्बल भौर सरल 
व्यक्ति है । जसा जी्ण-शीणं उसका शरीर है, वैसे ही उसके वस्त्र भौर न्ञोपडी 
भी । “उसमे न खाट, न विस्तर, न बरतन, न भड़ि। एक कोने में मद्री 
काघड़ा पड़ा था, जिसकी आयु का अनुमान उस पर जमी हुई काईसेहो 
सकता था । चूल्हे के पास हांडी थी । एक पुराना, चलनी कौ भति खिद्रं 
से भरा हमा तवा, एक छोटी सी कटोत ओर एक लोटा । वस, यही उस घर 
की सारी सम्पत्ति धी ।“ इन परिस्थितियों मे रहने वाले सूरदास की आत्मा 
कितनी विशाल है, इसका अनुमान उन लोगों को नहीं हो सकता, जो दीनहीन 
भिखारियों को उपेक्षा की दुष्टिसे देखते है । रंगभरूमि के मिण जान सेवक 
उतकी पतनी, भौर जिलाधीश मि° क्लां पसे टौ लोगं ह, जिनकी दृष्ट 
सूरदास के वाहय जीवन रूपी गुदड़ी को भेद कर ` उसमें छे हृए रल को 

| = 
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नहीं पहचान पाती । यह्‌ लोग उन करोड़ों लोगों के प्रतिनिधि ह, जो बाहरी 
चकार्चौँध को देख कर मनुष्य का मूल्य पहचान सक्ते ह; .असली मनुष्य को 
पहचानने कौ चावित उनमें नहीं होती । 
रश्मि पमजन्द जी ने कितने ही श्ाभियों को जनम धियः ईयर 
उनमेंसेकेवलदोही व्यक्तिरेसे ह, जो जीवनके मर्म॑को पह्चानते कौ 
चेष्टा करते है । उनम से एक है, सूरदास ओर दुसरी सोफिया । सूरदास ने 
जीवन के रहस्य को समज्ञा परन्तु सोफिया अपने चिन्तन ओौर अध्ययन के 
बावजूद अनिङ्चय कौ स्थिति मे पड़ी रह ययी । सूरदास मे जिस रहस्य को 
पकड़ा, उसका सार उसके गीत में निहितदै, जिसे व्ह प्रायः. गाया 
करता है-- 
मई क्यों रसे गुह मोड? 
ोरोकाकाम है लड़ना, कुदं नाम जगत मेंकरना, 
क्यों निज मरजादा छोड? 
भर्ईक्यों रनसे मुहं मोड? 
क्यो जीत की तुञ्चको इच्छा, क्यो हार की तुञ्ञको चिता, 
क्यों दुख से नाता जोड? 
भई क्यों रन सेमरूह मोड? 
तु रंगभरूमि मं आया, दिलाने अपी पाया, 
क्यों धरम नीति को तोड़े? 
भरईक्यों रसे मुह मोड? 
संक्षेप में सुरदास ने (कत सतय को शरान चिया था जौर उस्न जीवन 
ददन को समङ्ध लिया था, जिसकी व्या्या भगवानष्ष्णने की है} जीवनं 
एक युद्ध हैया बेल है । इस संसाररूपी रगभूमि मेहर मनुव्य यही देल 
खेलने आया है । सुख-दुख की परवाह न करके, हार-जीत की चिन्ता नं करं, 
ह्र मनुष्य को यह्‌ वेल निस्वार्थ भाव से खेलना वादिषु ओर य्ह अपना 
नाम चोड जाना चाहिए । इस जीवन-दंन की व्याख्या सूर ने वार्तालाप में 
कई लोगों से की है । वह अपने अन्तिम समय में राजा महेन््रसिह से कत। 


(४ ). 


रै-“हानि, लाभ, जीवन, जस, अपजस विधि के हाथ है हुम तो खाली मैदान 
"भ खेलने के लिए बनाये गये! सभी खिलाड़ी मन लगा कर वेलते ह 
सभी चाहते है कि हमारी जीत हो, लेकिन जीत एक दी कीहोतीदै, तो 
या हारने वाले हिम्म्मत हार जाते हँ? वे फिर बेलते है; फिर हार जाते 
हतो फिर चेलते हैँ । कभी-न-कभी उनकी जीत रोती हाँ, 
नियत्त त री ]--ए० ५०६ 
परचात्ताप से पीडित 
















इतं जोन सेवक कौ 
“भेरा तो आपने कोई अहित नदीं किया, मूद्चसे ओर आपसे दुर्मन ही कौन 
सी थी । हर ओर आप आमने-सामने पालियों मे वेल । आपने भरसक जोर 
लगाया, मैने भी भरसक जोर लगाया 1 जिसको जीतना था जीता, जिसको 
हारना धा हारा । खिलाडियों म वैर नहीं होता। वेल मँ रोते तो लड़कों को 
भी लाज आती है। बेल मं चोट लग जाय, चाहे जान निकल जाय; पर 
वैरभाव नहीं आना चाहिये । मुञ्ञे आपसे कोई शिकायत नहीं है 
१० ५१२ 

(जीतन कोके को खेग्र समञ्च कर ॒बेलने वाला माया-ममत्व ईर्ष्या देष से मुक्त 
रहता है । सुदास मे यह दगुण कभी भी प्रकट नहीं होते 1 वह निलिप्त 
सौर निधिकार भाव से अपना कर्तव्य पालन करता है । उसने जो वाते सोचीं 
भौर कही, उन सवका पालन ओर उन पर आचरण किया है । उदाहरण 
कै लिए, उसके मोहल्ले की स्त्री पर अत्याचार होता है । वह है भ॑रो ताडी- 
वाले कौ पत्नी सुभागी । भरो के हाथों अपमानित सुभागी को सूरदास अपने 
घरमे रण देता है 1 वह॒ उसे अपनी वहन समक्षता है । उसकी रक्षा वह्‌ 
इसलिए करता है कि वह्‌ अवला है जौर यदि वह्‌ निराधित रहे, तो पुतलीघर 
बाले मजदूरो के हाथों उसका सतीत्व नष्ट होगा । सुभागी को धर रखने में 
उसे बदनाम होना पड़ा । उस पर भरो ने मुकदमा भी चलाया । उसे सजा 
इई ओर बाद मं जनमत से उसकी विजय हुई । फिर भी न मोहल्ले वालों से 


ओौर न स्वयं १8 सकी शत्रुता हुई । उसकी मन रूपी चादर पर एक भी 
ध्वा न आया । रो न उसका घन चुराया, उस पर मुकदमा चलाया ओर 


८ 


(भ. 


कलंक लगाया, फिर भी सूरदास को इन्द्रदत्त गादि ` नै जौ वन ज्ञोपड़ी वनाने 
के लिए दिया, उप्ते उसने भरो को दे दिया ताकि उसकी दुकान वन जाय । 
वह्‌ मैरोंसे कहता टहै--“भैरो ? हमारी तुम्हारी दुदमनी कैसी? मतो 
किसी को अपना दुरमन नहीं देखता । चार दिन कौ न्द्गानौ के लिए व्या 
किसी से दुश्मनी की जाय । ` तुमने मेरे साथ कोई वुरारई नहीं कौ । तुम्हारी - 
जगह मँ होत भौर समलता कि तुममेरी दरदाली को दहकाये हृए हये तौ 
म भी वही करता जौ तुमने किया है ।“ प° ३६२ । 
(कुरः होना जानता ॥ व्येन ( न्नव े = 
सुर न्याय-पथ खे विचलित नदीं होना जनता ॥ कतेव्य-पालेनरे से जसी 
न त्यन्--- =. ~ है < म्ब 
तत्परता उसमें है, व॑सी दुसरे व्यक्ति में पाना कठिन है] सुभागी के सम्बन्ध 
भे उस्नकश्‌ व्यवहार इनदीं रणो का द्योतक है। बदनामी का भय दिखा कर 
<-सीहलेवाले उसे कर्य केना उसे कर्तव्यच्युत करना चाहते है परन्तु सूरदास स्पष्ट कहता है- 


€ 
न प्रायी स्त्री को अपनी प्रायी स्वरी को अपनी माता, वेटी, व वेटी, बहून _खमन्नता दँ । जिस दिन मेरा 
न= देखोगे = 
मन इतना चंचल हौ जायगा, तुम मज्ञे जीतान देखोगे.......-... भैरोउसे 


रोज मारता है । विचारी कभी-कभी मेरे पास भाकर बैठ जाती है । मेरा 
अपराध इतना ही है किम उसे दुत्कार नहीं देता। इसके लिए चाहे को 
बदनाम करे, चाहे जो इलजाम लगाये, मेरा जो धरम था वह॒ मैने किया । 
बदनामी के उर से जौ आदमी धरम ते मुह्‌ फेर वे,-वहु-यादमी नहीं है ।“ 
पृ° ११४ 
सूरदास के उपर्युक्त विचारो से उसकौ दढता प्रकट होती है । वह्‌ अपने 
निङ्वय से अडिग. रहता है । बड़ी से ब्ड़ी राक्ति कै सामने व्ह सर नहीं 
क्षकाता । उक मीम पर जरेव किसी न किसी धकर सकी जमी जांनसेवक्‌) किसी न किसी भरकर सेधि सविकार) 
करना चाहते ह । उसके लिए वे भारी रकम ध कै रूपमेंदेतेका 
वायदा करते ह । सूरदास इस प्रलोमन के फदे में नहीं पडता । वह जानता 
है कि कारखाने के. बनने से क्या क्या हानियां होगी । इसलिए वहं जमीन 
बेचने से इनकार कर देता है। अपने व्यक्तिगत स्वार्थं का ` बलिदान वह्‌ 
सावंजनिक हित. लिए करता है । एसे लोग बिरले होगे । पांडेपुर कै अन्य 
लोग स्वार्थवश या मूखंतावश पूजीवाद के सिकार्‌ हो जिह पर भरदास 
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हन चालो को पटचानता है जौर दृढतापू्क पूंजीवाद का सामना अकले करने 
के लिए कटिवद्ध हौ जाता है । जाँनसेवक अपनी चतुरता से पांडपूर वालों 
को अपनी ओर मिला लेते ह ओर पुतलौघ॒र्‌ का संघटित विरोध करने की 
सुर्दास कौ यौजना घल मे मिल जाती है) वह्‌ अकेले रहं जाता ह । पांडपुर 
कै लोग पुतलीषर के समर्थक वन जाते हँ क्योकि एक का-दुध विकेगा; तो 

दूसरे की विक्री होगी । सूरदास विरोध करने पर उठा रहता है क्योंकि वहं 


२ 


(© 


।नद्च्य कर चुका है वह्‌ कहता है-- 

“तो अव तुम लोगसेरा साथन दोगे? मत दो । जिधर न्थाय 

८ किसी कौ मदद की जरूरत नहीं । मेरी चीज है, वाप-दादों की कमाई 

है, किसी दुसरे का उस पर्‌ अखतियार नदीं है । अगर जमीन गयी तो उसके 

साध मेरी जान भी जायगी ।'` प° १४२ नी 
जानद्लक प्रसावद्ालौ आदमी ये । वे सरकार को सहायता के लिए 

रुजौ कर लेते टै ।. मदेन्धसिह, अधिकारी ओर पुलिस सभी उनका साथ देते हैं 


पर भररदास अकेले अपनी _च्योपड़ की रक्षा के लिए उटा रहता सकी 


लोपड़ी पर प्रमुभैवक का. तभी अधिकार हो पातादै, जव उसे गोली 
९६ ¢ ०९ = 18 
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सुर्‌ कै निष्कपट हदय ओौर्‌ प्रेम का वर्णन करना किच निष्कपट हृदय ओौर प्रेम का वर्ण । इन गुणों 
फ वल पर षट्‌ हर एकत कै हृदय पर विजय पाता भो) जैसा्रे शर 
उसका स्थाय भित्र घन जाता दै । बह भँरोकोताडी काधंधा वंद करत क 
लिए राजी कर लेता प्रभुसेवक से वट्‌ मजदुरो के लिए कान बनवाने काः 
आग्रह्‌ करता ह । सरते समय वह्‌ शपयनहान श्म से पतलीधर को उड़ा देनेकी 
सिमा की योजना बता देता ह । वंह ताहिर अली के वच्चो के लिए व्यवस्था 
करने का आग्रह भी कर देता है । सुभागी, मिषु ओर अन्य पडोसि्ां के 
लिए उनके सन सें अगाध प्रेम है) उसके प्रभाव से सवके मन का मैल साफ 
हटा जाता ट्‌, सूरदास की रिपोटं पर जव वजरंगी ओर जगधर के पत्रों को 
चुमागी कं दड्ने ओौर रात में सूर की ज्ञोपड़ मे धसने पर सजा हो जाती 


तोयद लोग सुर्‌ के शत्रु दो जाते है, पर सुर की निष्कषटता अंत में अपना 
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रा जम्नाती हैः। घीसूःकी जो सजा पाया का(न जक कहु गी दै--“विपत् 
मे वैरीःप्रं भीन हसना, चादिए, वह.द्मारा व॑र नदद ।. वैरी नर्हीदै।. सच बात के पी, 
जान दे दवा. चह किसी को अच्छा लगे या वुरा। आजं हममे से कोई वीमार 
पड़. जाय, तो देवो रात-रात वैव रहना , दै कि नदीं । देने आदनीसे क्या: 
वैर }८`पू० ४६१ 

बजरंगी भी कट्ता दै.कि.म घीसूके कारण सुरकारत्रु हा गाधा पर्‌ 
अव जो, सोचता; ह, तो मालूम होता है कि सूरदास ने कोई अन्थाय नहीं क्रिया । 
अंत में सभी पांडेपुर कै, निवासी सूर कै महत्व को समज्ञने लते हैँ । वे सभी 
उसकी सेवा करते हँ ओर्‌ उत्क -रवदाह मे माग लेते है 1 यह्‌ सूरदास कै प्रेम 


न 
1 


निरक्षर अं अविद मी सूरदास क दूरदर्शी र । वह्‌ 
आगे ती घटनाओःका अनमान करलेतादैओरजो कर 
(411 


क्ट-कतरा दै, 









आगे वही घटित -होता है । रगभमिके.अंत्‌ मे, जड सूरदास अपना वेल पूरा 
~+ ----~- नः "~----- (न = 
करक रंगमंच से.हटनेवाला दोता दै, तव ठकुरदीन कहता दै- “अश्वा आगम- 


ज्ञानी. था ज्ञानता धाकिएक दिन्‌ यह्‌ पृतलीवर.हूम लोगों को बनास 
:---~- 1: ¦~ `~ ______~-~ 
देगा, जान.-तक गंवायी, प्र अपनी जमीनन्‌दी.। हम लोग इस किरंटेके 
= व 1 ~ - दा च----=-- ~-------- 
चकमों मे न आकर उसका साथ न द्योते, तो.साह्ब लाखःसर पटक कर मर्‌ 
जाते, एक न चलती ।.““ (पु ५१७) करूल्‌-कारलारो से होने वाली हातिव वाली हानियों 
? 2 + ~ ¢^ 9" 0 22 - र ~> 
मूरदास्न_ राजा.महेन्जिहः से करता, 


~ 


का.कितना सुन्द द्_विदरचन्‌ ~ विवेचन _ सूरदाः 
वहत ठीक कहते .ै मुहत्ले-की रौनक 
फायदा भीः खूब, होगा ।. लेकर जरं 






रता है--“सरक्पप्-- 
जरूर वट्‌. जायगी, रोजगारी से लोगो को 
यह्‌ . रौनक -वढेगी, वतं ताडी-शराव का 











भी तो पर्चार बढ़ जायगा, बस्तियां तो. आकर व्रस जायेगी, परदेसी आदमी 
हमारी बहू-बेषियों को घूरेगे, कितना अधरम होगा । दिहात के किसान अपना 





काम चछोडकर,मज्री के. लालच से. दौड़गे, यहां बुरी-वुरी बाते सीखेगे ओरं 

अपने बुरे आचरन्‌ अपने गव मे पौलावेगे । दिहतों कौ लङ्क्रियां बहुये मजदरूरी' 

करने जायेंगी ओर यहाँ पैसे के लोभ मे अपना धरम विगाड़गी । पू ७७ 
सूरदास की ग्रह भविष्यवाणी सृदी उतसत्ी (गरः का जार 
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चान्‌ होते ही, मजद्रुर आ वते है । पडपुर को दहर उदरस्थ कर जाता है 1 
शराव ओर ताड़ी का चलन बढता दै । जञा आर व्यभिचार पनपने लगते हैँ । 
जगवर्‌, जौर वजरंगी के पुत्र अर स्वयं मुरदास का भिदुघा पतन के गतं में 
भिर जाते । वे सुभागी को छेडते हँ जिसके लिए दो को जेल की हवा खानी 
पडती दै । बजहूर अन्य स्वयो को छेते हं गौर सूर के मवा करने पर 
उसे लल देते है । इस प्रकार सूरदास का कथन भागे सदी उतरता है । 
क्ष्मा कटने में रता व्यक्ति शायद ही देखने मे याये । रोर नाना प्रकार 
के कष्ट देता है न ह्उसे हर बार क्षमा कर दैताहै। ्नसेवकेक्रो वह 
क्षमा प्रदान करता हैमिटुा,ने आड वक्त उसका साय छोड़ दिया परन्तु उसके 
लिए भी उसके मन मं क्षेमा भाव वतमान दै। शत्रु से वह.बदला नहीं लेता । 
(गावी नौ का. वह-कथव जिः जीका यह-कथन कापर घे घृणा. करो, पापी ते नीषु ० नही, सूर पर पूणं तौर 
से घटित होता है । नातरेवक्‌ का योदाम्‌ जलाने के लिए उत्तेजित भीड़ तैयार 
है । उस प्रुरदास का बदला पूरा हो जाता परन्तु वह सबको समन्या वुन्ञाकर 
शांत कर देता है । उसकीरज्लोपड़ी गिराने८के लिए जव पृलिस तयार होती है 
ओर जनता उत्तेजित हौ जाती है, तो वह जनताको हिसा से विमूख करता है 
मौर क्लाकं कौ गोली का शिकार बनं जाता है । उस समय सूरदास के मुख 
पर वही क्षमाका भाव था, जौ सूली पर--चहे हए (ईसा ^ ईसा. मुल खपरथाया 
गोडसे द्वारा वघ क्रिये गवे के मु के मुख पर था। “श्रुरदास के फंले से रक्त 
प्रवाहित हो रहा था, अंग शिथिल पड़ गये ये, मुख विवर्णं हो रहा था पर 
मिं लुली हुई थीं ओर उनमें से पूणं शाति, संतोष ओर धैयंकी ज्योति 
निकल रही थी, क्षमा थी, क्रोव या भयकानामन था” प° ४९७ 

सुरदा के मने मलम्‌ )लेशमात्र न था। यदि. वह्‌ घाता तौ जमीन 
वेच कर च हनार्‌ आसानी से बठ आसानी से बटोर लेता गौर पडिपुर गवि का सबसे धनी 
श्यक्ति धने जात्ता प्र उसने जनहित की भावना से जमीन नहीं वेची । उसने 
जो कुछ मुञ्चाबजा पाया भी, उसे उसने सेवक-दल ठ दत्त को सप 
दिया । उसक जन्म भर की कमाई, पोच ् से अयो वैरो-कुरा करेया सौर 
सुभागी वै खपे फिर उतरे वापस ला देती है परन्तु ुरदास वे रुपये भैरों को 
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जाकर सौप देता है । यही नहीं, इन्द्रदत्त ने जनता से चंदा करके जो भी रपया 


एकत्र किया था, उसे वह भैरों को दूकान बनाने के लिएु दे देता है। 


अपरिग्रह का यद्‌ नमूना शायद ही कहीं देखने को मिले । इतना 


होते हुए भी सुरदास ना नर रनाहता )] । दह्‌ उन दानियों से कितना श्रेष्ट हु, 
जो सौ-पचास रुपये देकर (अखवारों नै )अपना नाम छपा देखना चाहते है । 
हनरद्त ने ठीक ही कटा है--गकितन मोला. आदमी है । त्याग गौर सेवा की 
सदेह मूति दोन पर भी गरूर छ्‌. तक नहीं गया, अपने सत्कार्यं का कु मूल्य 
नटीं समज्नता 1 परोपकार इसके लिए इच्छित कम॑ नहीं रहा, इसके चरित्र में 
मिल गया 1" प° ३६६ । 

सूरदास के उपर्युक्त गुणों को देखते हुए, उसके सम्बन्ध मे दिवे गये 
्रेमचन्द्र जी कै कथन को पूतया सटीक सम्चा जाना चादिषए्‌ 1 उपन्यासकार 
का अन्तिम विद्लेपण सुर के चरित्र का सच्चा चित्र दै 1 देखिए :-- 

“सवके सव इस खिलाडी को एक आरू देखना चाटते थे, जिसकी हार 
मे भी जीत का गौरव था। कोई कहता था सिद्ध था, कोई कट्ता था, वली 
धा, कौर्द देवता कहता था, पर वह यथां मै खिलाड़ी धा--वह्‌ खिलाडी, 
जिनके माथे पर्‌ कभी मैल नदीं आया, जिसने कभी हिम्मत नहीं हारी, जिसने 
कभी कदम पीछे नहीं हृटाये । जीतता, तो प्रसन्नचितत रहा, हारा तो प्रसन्नचित 
रहा, हारा तो जीतने वाले. से कीना नहीं रखा, जीतातौ हारने वालि पर 
तालियां नहीं बजायी । जिसने खेल में सर्दव नीलि का पालनः किया, कभी 


घाघली नहीं की, कमी द्धी पर चिप कर चोट नहीं कौ । भिखारी था, अपंग 


था, दीन था, अंधा था, कनी मेरपेट ना नङ नसोन उमा, क दाना नहीं नसीब हुआ, कभी ` तन पर 
वस्त्र पहनने को नहीं सिला; पर हृदय धयं खौर क्षमा. सत्य ओर साहस का 
अगाध भांडार था । देह्‌ पर मांसं न_धा.-पर-हस्य-मे-विनृयः लील ओर सहा- 
नुभूति भरी हुई थी । 

हा, वह साघु नथा, महात्मान था, देवत न धा, फरिश्ता न था। 
एक कद्र दाक्तिहीन प्राणी था, चिता शौर बाधाओं से धिरा हमा, जिसर्मे 
अवगुण भी ये भौर गुण भी । गुण कम थ, अवगुण बहुत कोष, मोह, लोप, 


(` ६ ) 

अहंकार, ये सभी दुर्गुण उसके चरित्र मे भरे ह्ये थे, गुण केवल एक था । किन्तु 
ये सभी दुर्गुण उस पर गुण के सम्पकं से नमक की खान मे. जाकर नमक रह 
. जाने वाली वस्तुओं की भांति देवगु का रूप धारण कर लेते ये-क्रोध 
सत्क्रोध हो जाता था, लोभ सदनुराग, मोह्‌, सदुत्साह के रूप भें प्रकटं होता था 
ओर अहंकार आत्माभिमान के वेष में ! ओर वह्‌ गुण क्या था? ` न्योयंप्रम 
सत्य-भक्ति, परोपकार, ददं या उसका जो नाम चाहे रख लीजिये । अन्यायः 

देखकर उससे न रहा जाता ९7, अनीति उसके लिए असह्य, थी 1". ` 
र वि ५ वन्द 
(२) विनय सिह-- ' किः 5५) 
0 के वाद रंगभूि दभरा प्रभावगांली पोत्र विनयर्सिह्‌ है । 
वह वनारस॒ के वर )भरतसिहं का इकलौता पूव ठै । उसके 
चरित्र को प्रमुख विशेषता यहदहै कर्ती माताने उति. -हस्प्रकारसे 
आदद नवयुवक बनाने की चेष्टा की दै, परन्तु उसका आदश -पेसं ऊपर से 
लादौ हुई वस्तु है । जसा कि प्रायः माता-पिता अपनी सन्तान मं दिव्यं गुण 
देखना चाहते है, रानी जास्हवी नै भी विनय कों देव तुल्यं वनानां चाहा 
परन्तु बीजरूप में वै गुण उसमे पाये नहीं जाते । यौवन कांल भँ जितने त्याग 
कौ कल्पना उसकी मांँनेकीटहै, उसकी पूति विनय कर नहीं पाया ठै । यह्‌ 
उसकी कमजोरी भी न मानी जानी चाहिए क्योकि यौवना कोईभी 
नवयुवकं विनय के समान ही आचरण करेगा । । 1 
वास्तव में विनय का चरित्र कुं विशेष परिस्थितियों की देन है । जब 
मनुष्य को बाल्यकालसे ही दमन प्रवान वातावरण भे रक्वा जातादैः तो 
यौवनकाल मेँ उसकी प्रतिक्रिया होती है । साबु-संयमी व्यक्ति भी वसनां 
का शिकार हो जाता है कर्योकरि प्रारम्मिक संयमं केवल वाहय हौता है । जिन 
प्रकार विनय का लालन-पालन हुमा ओर जो भी भहत्वाकां्षा -जीन्ह्वी ने 

'उसंके सम्बन्ध मे की, उसका वर्णन रानी साव के मुह से ही सुनिये 

.! “ने बाल्यावस्था से ही उसे कठिनो .का अभ्यास कराना शुरू 
किया 4 न कभी गदं पर सुलाती, न कभी मैरिों गौर दादयो की गोद में 


ऋ ` 


~~ 


(^ & ) 


जाने देती, न कभीमेते खाने को देती । दस वर्षं की अवस्था तक केवल 
धामिक कथाओं हारा उसकी रिक्षा हुई । विलय पृथ्वी के अधिकांश 
परान्ता का पयटन कर चुक्रा है । संस्कृत ओर भारतीय भाषाओं के अतिरिक्त 
योरोप कौ प्रधान भाषाओं का भी उसे अच्छा जान है । संगीत का उसे इतना 





` अभ्यास है किं अच्छे, अच्छ कलावन्त उसके साने युद सौलने करा साहस नहीं 


कर सकते । नित्य॒ कम्बल विद्ाकर जमीन पर सोता है . ओौर कम्बल ही 
ओट्ता ह । पेद॑ल चलने में कई बार इनाम पा सुका है। जलफान के लिए 


' मुटूटी भर चने, भोजन के लिए रोटी ओर साग, वस इसके सिवा संसार के 


सभी भोज्य पदार्थं उसके लिए वजितसे हैँ । बेटी, मै तुञ्लसे कहां तकं कहु, 
पूरात्यागीहै 1... अगर कोई एेसा अवसर आ पड़े कि जाति रक्षाकते 
लिए च्सेप्राणभी देना पड़, तो म्ल जरा भीदोकन होगा। श्लोक तव 
होगा जव उसे देदवयं के सामने सिर ज्ुकातेया कर्तव्य कक्षे से हृटते 
देखू गी । ई्वर न करे, म वह दिन देखने ऊ लिए जीवित रहँ 
* .घ० 5७ 
विनय के जिन गुणों की चर्चा रानी जान्हवी करती है, उनमें .से कु 
को क्रियात्मक ऽप से विनय के व्यवहार मे प्रकट होते हुये हम नहीं+देखते । 
उदाहरण के लिये उनके संगीत-कौशल से दर्शन कहीं भौ उपन्यास भर में नहीं 
सिलते । उनके भाषा-ज्ञान का पस्चियमभी क मिलता । हाँ, उनकी 
काव्य-मर्मज्ञता का प्रमाण अवश्य दो-एक प्रसंगो मे भिलता है| प्रभु सेवक 
उनकी काव्य मर्मज्ञता पर मुग्ध हैँ ओर वह्‌ अपनी रचनाएं उन्हीं को सुनाता 
है \ वह सोफौ से भी वार-वार विनय कै इस गुण का उल्लेख करता है । .एक 
स्थान पर्‌ (प ९०) वे प्रभु सेवक की प्रेम प्रवान कविता कीः आलोचना 
करते दै ओौर्‌ रष्टरीय भावों के प्रतिकूल बताकर असामुथिक वहसे; दै । 
जान्टवी द्वायु कणित कुच गुणों का प्रमाण, उनके व्यवहार में दृष्टिस्ने्लरः होता 
उदाहरण, कै लिये उनका दैनिक जीवन कितना संयमपृ्णं है. ;१। {1 
“कमरे मेःकोरईःसामान न धा । केवल एक कंबल विद्धा हृ्ना.ा ओर 
जमीन ही पर दसपच स्तक: रखी हुई थीं । न पंखा, न, खस की, ष्टी, त्त 


ते 
भी 


(0) 

परदे, न तसवीरे 1 पवा सौधे कमरे मे आती हँ । कमरे की दीवारे जलत 
त्वे की भांति तप रहीं थीं \" पृ० पठं 

उनके पयंटन ओौर पैदल चलने कौ शक्ति के दर्शनं हमे उस समय होते 
है, जब वे सोफी की खोज से भटकते फिरते हैँ मौर सोफी द्वारा तिरस्कृत होने 
पर जव वे उदयपुर रातों-रात वापस लौ्ते हैँ । नायकराम तो प्रायः उनके 
साथ दौडते नजर अति हँ । उतके सेवा भाव, कत्तव्य सें तत्पस्ता ओर लगन 
आदि का प्रमाण हमे तव भिलता दै, जव वै अरावली की पटाडियों में प्रवेद 
करते हे । चिता शीर चित्र कौ अस्थिरता की ददा में मी वे यथासाव्य अपना 
कतव्य पालन करते दँ । इसका परिणाम यह्‌ होता है कि जसवेतनगर की 
सियासत में वे अत्यन्त लोकप्रिय हो जाति ह । देखिए-- ` 

“जसवंतनगर क श्रते मं एक बच्चा भी नही ह, जो उन्हैन पट्‌चानता 
हो । देहात के लोग उनके इतने भक्त हो ग्ये हैँकिज्योंही वह्‌ किसी गांव में 
जा पहुंचते है" सारा गाद उनके दशनो कै लिये एुकव्र हो जाता है । उन्ोनि 
उन्हं अपनी अपनी मदद आप करना सिखाया हू । अन्य पशुओं को 
मगाने के लिये, लोग पुलि क यहां नहीं दौड जाते, स्वयं संगठित होकर न्ह 
भगाते हु जरा-जरा सी बात पर अदादतों.के द्वार नहीं खटखटाये जाते, पंचा- 
यतों में समञ्चौता कर लेते है; जहाँ कभी कुएं न ये वहं अब पक्के करे तैयार 
हो गये है; सकारईकी ओरमभी लोग ध्यान देने ले है, दरवाजों पर कूड- 
करकट के ठेर नदीं जमा किये जाते 1“ 

“विनय को चिकित्सा का भी अच्छा ज्ञान है । उनके हाथो संकडों रोगी 
आरोग्य लाभ कर चुके हैँ । कितने ही धर, जो परस्पर कलह से विगड़ गये थे 
भावाद हो गये ह ।“““.-"विनय को रूखी रोटियों बौर वृक्ष की छाया कै अति- 
रिक्त ओर किसी वस्तु से प्रयोजन नहीं । इस त्याग ओर विरक्ति ने उन्हे उस 
प्रात मे सव॑मान्य भौर सवप्रिय वना दिया है 1-.-“-“विनय कै पाव मे वेवाय 
फटी र्थी; चलने में कष्ट होता था 1 मादि" पू० १७९-१८० 

यह्‌ है विनय के चरित्र का उज्ज्वल पक्ष । सम्पूणं उपन्यास मे उनका 
यह्‌ चरित्र इसी प्रकार चमकता नहीं रहता । उनमें कु एेसी कमजोरियां है 


। 1 


+. 
जिन 
के भगे प्रकटहो जाती है । उनकी सवसे बड़ी कमगोरी दे, चित्त की चंच 
लता । उनका संयम योभियों का दृढ संयम नहह, जोकिसी भीद्दा में 
डिगता नहीं । यह संयम आत्म दधन का परिगाप ह । मनुष्य की सहज 
वृ्तिमां जव घमं, शौर उपदेशों फे प्रभात दे व्व दीह तो उसे हम संयम 
कटने लगते हँ पर वास्तव में यह्‌ पंयम क्षणिक होता है ओर प्रलोभन के एक 
ष्रहार च व्दस्तहाीजातादहं। दर तथ्यका वडा स्वाभाविक चिच्र भगवती 
चरण वर्मा की चित्रलेखा के एक पात्र कुचार भिरि योगी के चरित्र में देखने , 
को मिलता है । चिव्रलेला के सौन्दर्यं ने उसकी तपस्या को नष्ट कर दिया 
ओर वह्‌ वासना का कीट बन गया ! सोक ॐ आकषण से विनय कीदेसी 
ही दशा हई परन्तु प्रेमचन्द जी ने विनय को पशुवत्‌ आचरण करने से वचा 
के कर एकत वार फिर पूज्य बना 


। पर्‌ उनका संयसपूणे जीवन पर्दा नहीं ल पाता ¦ धीरे-धीरे वे पाठकों 





लिया है घौर उसको श्र्युकेट्धार सें 
दिया है। 

सोखियः के मधम दयौनसेही विनय का चित्त चंचल हौ उठता है। 
उनके हृदय त, जो दैशानुराग ओर श्वा की तरंगे उठा करती है! वे शान्त 
हो जातीदहैँ। वे सोफीकी ओर बड़ी तेजी से दौडने लगते ई । उनका हदय 
मीषण अन्तद्न्र से पीडित हौ जाता है। एक गोर -उनका आदद्यं है भौर 
दुसरी ओर उनका प्रेम + इख भीषण सवषं से उनका तेज नष्ट हो जाता है । 
सोफिया उनके घर रहने लगती है भौर वे उससे वचने की वेष्टाकरते ह 
ताकि यह्‌ आस भागे दहृने न पाये । यहं बात उनकी बहन इन्दु की समक्ष में 
आ जाती ह 1 बहु उनसे कहती है-- “तुम अपने को धोखा दे रहै हौ 1......... 
क्या तुम श्रमघ्षवे हौ कि पुम्हारा कर्द करई दिनो तक धर मे न भाना, नित्य 
सेवा-सथिति के कामों मे व्यस्त रहना, सिस सोफिया की भोर भखि उठाकर 
न देखना, उसके साये से आगना; उस अन्तर्न्ध को छिपा सकता है, जो 
तुम्हारे हृदयतल मँ विकराल शूप से छिदा हवा है 2“ पृ ८२-८३ 

सोफिया के प्रति यह भाकर्षण भोम की लालसा मेँ बदल जाता है।. 
उनकी माता उष्टं राजपूतान भेजना बाहती हैँ पर वे अपम प्रस्थान को टालके 


(व) 

रहते है । वे निर्णय करते है, “दूर देश में वैठा हुआ इस विद्या, विदेकं 
ओर पवित्रता की देवी को उपासना किया करूगा । मै... सच कहता हं 
मेरेभ्रेममे वासनाका लेदाभी नहींदहै। मेरे जीवन को साथेक. बनाने के 
लिए यह अनुराग काफी है ।'' प° ९२ मे अपने प्रेम को वासना रहित रखना 
चाहते है पररएेसा हो नहींपाता। वे हर प्रकार सोफी के निकट रहने की 
चेष्टा करते हैँ । जहाँ वह वाग मे वैरी, उससे कु दूर हट कर स्वथं आ 
वैते, कुछ लिखते पठते, कुत्ते से वेलते या किसी मित्र से वाते करते । दोनों 
, एकं दूसरे की ओर देख लेते । एक वार रानी जान्हवी कौ उपस्थिति मँ उनकी 
्रेमभरी नजरें सोफी के मुख पर पड़ती हँ भौर रहस्य प्रकट हो जाता है । 
उद राजपूतान जाने कौ आज्ञा मिलती है । अरावली की पहादियों मे भी 
सौफी से अलग रह्‌ कर उनके चित्त को शान्ति नहीं मिलती । उनकी दया 
देखिए- । 
वह चिन्ता की उस दषा मेर, जव आंखे सुली रहती है 
मौर कुद नही सूञ्चता, कान सुते रहते हँ गौर कुछ सुनायी तहीं देता; वाह्य 
चेतना शून्य. हो गयी ह । उनक्ता मुखं निस्तेज हो गया है, शरीर इतना दुर्बल 
है किं पसलियों की एक-एक हड्डी गिनी जा सकती है ।'' परं° १७९ 

विनय का मानसिकं ओवन भीषग उथल पुथल से भरा है । “उनके 
अन्तस्तल मे निरन्तर भरण संग्राम होता रहता है । सेवा-मागं उनका ध्येय 
धा प्रेम के काटि उसमें बाधक हो रहै थे। उन्हं अपने मा्ग.से हटाने के 
लिए वह संदेदव यत्तः करते . रहते हँ 1 कभी-कभी वह्‌ आत्मग्लानि से विकल , 
होकर सोचते है; सोफी ने मन्न उस अग्िकुंड से निकाला ही क्यों । बाहर की 
आगः केवलः देह का नादा करती है, जो स्वयं नवर है भीतर की आग अनन्त 
भात्माः का स्नारा कर देती है 1" अन्त मे विनय प्रम के .अध्यात्विक आदश 
पर स्थिरः न रह्‌-सके वे एक प्रकार से इतना प्रेमान्ध हो जाते कि . 
उदयपुर भः सोफी की खोज मे मारे-मारे फिरते है । जिस प्रजाःके लिए वे 
भधिकारियो से संघं करते रहते है उसी पर वे अत्याचार करवाते ह 
कितने छि धर उजड़ जाते हं । मातां उन कोसती हँ ओर्‌ जनता उनके 
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नाशं कै लिए प्रार्थना करती ई । उनका पतन इस सीमा तक हो जातादहै 
कि वै अपने इन दुष्कृत्यं को उचित ताने लगते ह । सोफिया तक पचने 
कै लिए वे इन्द्रदत्त के पैर तके पकड लेते हं । उनकी दरा मज से मिलती 
जुलती है । उनकी दशा का विदलेषण सोफिया दस प्रकार करती है 


“काल गति कै एक पलटेने हीं तुम्हारा यथार्थं रूप प्रकट कर दिया 1 
: तुम भपने आदश से उसी समय पतित हृए, जवं तुमने विद्रौह्‌ 
शान्त करने के लिए शान्त उपा्योकी अपक्षा क्रूरता आर दमन से काम 
लना उपयुक्तं समज्ञा । रतान ने पटली वार तुम पर वार करिया ओर तुम फिर 
न संभले, गिरते ही चले गये । ठोकरों पर. ठोकरे खाते-लाते भव तुम्हारा 
इतना पतन हो गया है कि तुम में सज्जनता, विवेक ओर पुरुषार्थं का लेशांदा 
भी रेष नहीं रहा ।"' पृ° ३११ 

विनय अपने प्रेम को आघ्यात्मिक बनानेमे सफलन होसके। वे 
सोफी के शरीर पर अविकार पाने का ह्र सम्भव प्रयत्न करते हँ । एक भील 
स्त्री द्वारा बताये गये तान्त्रिक उपाय का प्रयोग करके वे सोफी को अपने 
वमे करते है यद्यपि एेसा करना उचितनथा। प्रेमकी दशा मेवे दन 
उपायों पर अन्ध विश्वास करने लगते ह! वे प्रेम के वासनामय रूप तक सीमित 
है भौर स्वयं सोफी से कहते है... “अगर म देवता होता, तो तुम्हारी 
्रेमोपासना से सन्तुष्ट हो जाता; लेकिन यँ भी तो इच्छाओं का दास क्षुद्र 
मनुष्य हूं । मैने जो कुठ पाया है, उससे सन्तुष्ट नहीं हूं । मै जौर चाहता है, 
सव चाहता हूं । क्या अव भी तुम मेरा भाशय नहीं सम्नीं ? म पक्षी को 
अपनी मुडेर पर॒ वैठे देखकर सन्तुष्ट नहीं, उसे अपने विजड़ मे जाते देखना 
चाहता हूं । क्या भौर भी स्पष्टसरूपसे कहूं ? नै सवं मोगी हूं, केवल सुगन्ध 
से मेरी तृप्ति नहीं होती 1" प° ४२३। 

विनय कै चरित्र का सौन्दयं उनके हृदय का अन्त्र है । यह मानना 
पडेगा क्रि उनमे मानवोचित कमजोरी है, प्रेम-पिपासा टै ओर भोगेच्छा 
है पर विनय अपनी केमजोरी के प्रति जागरूक है, वे उस कमजोरी को दूर 


(६६ ) 


कएने के लिए प्रयत्तशील हँ अौर अपने पतन पर्‌ लज्जित ह । कस॒जोसियों से 
ऊपर उषने कौ दुढु इच्छा उने सदा सजग रहती है । उनके पतन मे भी 
त्याग के कृण घतंमान ह । जव इन्द उन्हं सोफिया ऊ. प्रति ञाक्रषंण के विरुद्ध 
सचेत तो वे कहते हैँ | 
,  ““.-““*भव यं सचेत नहीं हो सकता । इन चार-पांच महीनों मे मैने जो 
मानसिक तीप सहन क्रिया है, उ मेरा हृदय हीं जानतां है । तेरी वद्धि भ्रष्ट 
ही गयीं अखं लोल कर गढ़ मे गिर रहाहं। ...... छोई बाया कोई कठि- 
नाद कोई शंका मुजञे सवनाज्ञ से नहीं बचा सकती । हाँ, < इसका विदवाच 
दिलाता हं कि स आग की एक चिनगारी ग्राएक लपटभी सोफ़ी तक न 
पहुंचेगी । मेरा सारा शरीर गस्म हो जाय हष्टियां तक राख हो जाय; पर सोफ़ी 
को उस ज्वाला की ललक तक न दिखायी देगी । .....वस अवमेरे लिएमुहमें 
कालिख लगा कर कहीं ड्व मरने के सिवा ओर कोई उपाय नहीं है। 
ह, + ; {5} सः ॥ प° ०८३ 
भमु सेवक ते वे सोप्या के संवेव मे कहते है ....... मु । मुले स्वधन 
भी यहं आशा. न धौ कि भँ इतनी आसानी से लालसां का दासं हो जाऊंगा नै 
भी मागं से विचलित होगया; मेर संयम कपटी 'मित्रं की शीति परी ॐ पहले 





ही अवसर पर भेरा साथ छोड गया । र ली भति जानता'हं किरम आकादा 
_ हीअवसर्‌ प्र्‌ भेरा सार्थ 
कै'तारे तोडने'जा रहा ह... वहं फल खाने जा रहा हँ जो मेरे लिए विं 














दै “..:.. अपनी ज्य माता के हृदय परं कुठाराघात करर: र्‌ रहा हु, अयनी मर्यादा 
-की नौर को कलंक के सागर मे डवा रहा हं; अपनी उव्यां कं विसं- ` 
जितं "केर रहा आदि 1 प०.९२। ८ ४") 

`~ 


। ` सकी विनये को जेल से भयाने का ्रवन्व कर ती है भौर उद्र 
शपना भेम ` भकट करती "है । उस समय विनय 'उसकरे आगे अपने वं 


दौबंल्य को स्पष्ट कर देता है--“....सोफी,' तुम चेरा यथार्थ, रूपं नहीं 


देख रही होः ।: कहीं उस .पर . निगाहं पड़ जाय, तो तुम मेरी 
मी पसन्द. त करोगी। तुम मेरे रों की जंजीरःचाहे त 


्ह्नी' हुई भाग-को जगाने वाली हवा अवद्य बन, जाभोगी 1 


तरफ ताकना 
मन सको धर सेरी 


ग... एक वार 


॥ 





(९) 
दस बन्धन से मुक्त हु, तो वासना मुज्ञ इतने वेग से वहाते 


जायगी क्रि 
फिर शायद येरे अस्तित्व का.पताटी 


त चल 1... यथार्थं मं अदत दुर्वल- 
9 आदि 1” पृ० २८९-२८७॥। 
विनय को अपनी ' निवंलता का ज्ञान 


ट । इसीलिए वे परिस्थितियों स 
ऊपर उट सकने मे समर्थं हा जते हं । सौक्रया रा मपृमानित होने पर उनके 


मन में प्रतिहिसा का भाव नहीं पैदा होता । वे अपने बत्याचारों का प्रतिकार 
करने कै लिए सरदार नीलकण्ठ अर राजा साव से पास जाते है जीर दसन 
वन्द करने का आग्रह करते है । सोफी के प्रति उनक्रा प्रेम कभी भी नष्ट 
नही होता । पाडपुरं म नव. जनत नियन्त्रण वार शर लगती है ई 
उन पर व्यग्यवुर्पा करते ह 


वार करके शहीद हो जाते 









तो वे उन्हैं रोकने के लिए पिस्तौल से अपने ऊपर 
प्र के उच्चादर्यो से विनय भते ह 
7 


शुक्‌ माचरण नहीं क्या । वासना मनुप्व मे स्वाभाविक तौर से होती ही 


है, विनूय मे भी थी पर॑ उन्दने कभी भी सोफिया के 
अधिकार करने की चेष्टा नहीं की । अन्यक्षत्रीं मरे वे अङि 
की विचार धारा कीश्रेरणा कासं क विचार धारा की मरणा काम्‌ कर रही धौ 





शरीर. परर बलपूर्वक 
ग रह । (उनमें गाधी 
र रहीधौ। जः नहित के लिए कारागः रके 
कष्ट वे सहते रहं प्र एक वार भी उनका मन॒विचरि लित नही, हुमा । वीरप(ल 
सिहं एकं वार सेध लगाकर उन्हं वचाना , षाहता है, सोफिया उन् जल्‌, से 
भगान्‌ का पूरा भ्रवन्ध करदेती हैपर वे चोसंकी तरह निकल भागने से 
इनकार कर देते ह । इतना तो अवदय हं किं उनमें कुट उताबलापन है जो 
शृवावस्था म प्रायः हूर एक व्यक्ति में पाया जाताहै। यही कारण है किष 
सोफी कै प्रति शंकालु हो उठते ह, वीरपाल सिहं पर गोली चला देते रै बौर 
भावुकतावश स्वयं भी आत्महत्या करं प्रेते ह ययिं उभा 


'दाहीद' होना कहा जा सकता हई । विचय करा चरित्र एसा । 
पर उसकी महानता अंकरित नहीं करता प॑र हुये उन.प्र अशुद्ध 2 दती । 
वै क्षणभर के लिए भी पाठक की सहातुमूति, नही खोते ए हक 
(उनकी नि्वलता मँ विवशता" ह । इतन बड़ी सिदत "न 4 
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से मह मोड़ जाना, व्या साधारण वात है। उनकी मृत्यु के वाद लोग ठीक 
सोचते ईै- । 

'्टाय { कितनी वीर आत्मा, कितना धे्यंशील, क्रितना गम्भीर, कितना 
उम्नत हृदय, कितना लज्जाशील, कितना आत्माभिमानी, दीनो का कितना सच्चा 
सेवक र न्याय का कितना सच्चा उपासक था जिसने अपनी रियासत करो 
तृणवत्‌ समज्ञा बौर हम पामरो ने उसकी हत्या कर डाली, उसे न प्रहुचाना ।“ 
पृ ४९९ 
३. कबर मरतसिह :- 

विनय के पिता कुँवर भरतर्सिह काशी के माने जाने रर्दस ह । उनके 
पास करोड की सम्पत्ति टै । उनके राजभवन का चित्र देखने योग्य है । “भवने 
क्या था, आमोद-प्रमोद, विलास, रसन्ञता ओर वैभव का क्रीड़ा-स्थल था। 
संगमरमर के फर पर बहुमूल्य कालीन विदे थे । चलते समय उनमें पैर स 
जाते थे 1 दीवारौ परर मनोहर पच्वीकारी, कमरों की दीवारों मँ बड़े-बड़े 
आदमकद आईने, गुलकारी इतनी सुन्दर कि अखि मुग्व हौ जायें, शीशे की 
अमूल्य अलभ्य वस्तु, प्राचीन चित्रकारो की विभूतिर्या, चीनी के विलक्षण 
गुलदान, जापान, चीन, यूनान, ओर ईरान कौ कला निपुणता के उत्तम नमूने, 
सोने के गमले, लखनऊ की बोलती हुई मूतिर्या, इटाली के वने हुए हाथी दति 
के पलंग, लकड़ी के नफीस ताक, दीवार गीररे, किञतर्या, अखं को लुभाने 
वाली, विजडों मे चहकती हई, भति-भति की चिडिर्या, अगिन मेँ संगमरमर 
का हौज ओर उनके किनारे ंगमरमर की अप्सरा समी दर्घनीय है ।'' कुंवर 
साहब का यौवन कालं बड़ी रगीनिर्यो मे बीता दै। इस सम्बन्ध मेँ उनकी 
पत्नी रानी जाह्नवी कहती & :- 

“आज के तीन साल पहले इनका-सा विलासी सारे नगरमे न था । दिन 
म दो बार हजामत नती थी । दरजनों धोनी ओौर दरजी कपडे धोने ओर सीने 
कै लिए नौकर थे । परिस से एक कुशल धोबी कपड़े संवारने के लिए भाया 
था 1 ककष्मीर भौर इटली के बाबरची खाना पकाते थे । तसवीर्ो का इतना 
श्यसन था कि करई वार अच्छे चित्र लेने के लिए इटली तक की यात्रा की। 


८ ^$ ॥} 


न. सर करने निक्रलते, तौ सशस्त्र सवारौं करा एक दल साय चलता । 
शिकार ्ेसने की लत थी, महीनों चिकार खेलते रहते 1 कभी कटमीर, कभी 
बीकानेर, कभी नैपाल केवल चिकार वेतने जाते यै ।“ प्रृ० ८५ 

भरत्र सिह का मानसिक कायाकल्प उनकौ वृद्धावस्था मेँ होता है। 
व्याग पुत्रके पिता होने क नाते वे जपते जीने परिवर्तन कर नेतेह। 
विलास पूणं जीवन का त्याग करके, वे एक सेवक दल जैसी संस्था का निमणि 
करते रह । यह्‌ सव उनके हृदय परिवर्तेन का इतना अच्छा प्रमाण नहीं है, जितना 
उनके पूवर-प्रेमका । यह्‌ सव वै विनय की वृष्टि कै लिएुकरते ह । यही कारण 
ह कि विनयके मरते ही, वै मपे पुराने मागं प्र लौट जाते हं! घनप्रेम से 
वे कभी विमूख नहीं होने । वे त्म्बाक्‌ की वेती से होने वाली हानियों से परि. 
चित दहं परन्तु लोभवद्च वे जांँनसेवक की कम्पनी. के दस्मे खरीद तेते ई । उर 
ससारिक जीवन का ज्ञान नही, इसलिए जनिसेवक जैसे चतुर व्यवसायी ऊ 
फदे मे फंस जाते ह । 

कवर भरत सिह उन लोगो का प्रतिनिधित्व करते हँ जौ महाकवि अक- 
वर के शर्ब्दो मे.कौम्‌ के रहवर्‌ वने रहना चाहते है परन्तु इक्काम के साथ 
डिनर खात ह । उनकी लीडरी भी माराम की है यह बात दरसरी है किभरत | 
सिह मे मानवोचिव गुण है । “इषे संदेह नहीं कि कुँवर हव निभीकं पुर्ष थे, 
जाति प्रमर्मे पगे दए, स्वच्छन्द, निस्परृह भौर विचारशील । उनका जीवन इतना 
सरल भौर सात्विक था कि उह लोय त्यागमूति काकरते धे । उनको भीग- 
विलास के लिए क्रिस कड़ी जायदाद की व्रिल्कुल जरूरत न थी । किन्तु परत्यक्ष- 
खूप से बधिकािरयो के कोपमाजन वनने कैलिएु तैयार न ये । अपना सर्वस्वं 
जातिहित के लिए दे सकते थे, किन्तु इस तरह कि हिव का साधन उनके हाथ 


मे रहे । इनमे वह मात्मसमर्प॑ण की क्षमता न थी, ज्ञो निष्काम शौर निस्वार्थ 


भाव से अपने को मिटा दैती है । नह विद्वा था कि हम आष्ट दह्‌ कर 
उससे करटी अधिक उपयोगी बन सक्ते ई जितने सामने आकर नहीं ।“ 
¶ृ० ४४९ 


वे अधिकारियों की खुश्ामद तो न करते थै पर उनके साथ संघर्षं करने 


६ ७० ) 


से नचते भी थे । वे वास्तद मे गाँघीवादी युग कै उने वृंजीवादी देशभक्त मे ६ 
ह, जो देशित के लिए अप्रव्यक्षरूप से. धये दान करते ये परन्त्‌ सरकार की 
कोप दृष्टि से उतरे ये 1 वे अपनी जायदाद की रका हुं परकर सेः करना चाहते 

। इसके लिए वे विनय की शादी सोफिया से करने कोः राजी हौ जाते हैँ] 
इससे लाभ यह होता कि विनय कौ सन्तान कौ उनकी पैतृक सम्पति म हकं 


मिल जाता ओर सरकार उसे जन्त न कर पाती! कोई उपाय न देख कर 


उन्होने सम्पत्ति को कोर्ट जाफ वास्‌ को सौपा दिया ८ 


भरत सिह का चरित्र पु्त-ेम कै कारण एक विदोष महत्व रखता ६ । विनयं 
कै कारण उन्होने अपने जीवन की घारा बदल दी | वै चि सीं संन्यासी वन गये 1 
जव विनय उदयपुर जाकर जेल नें फंस जाता है, तो इन्हे भोर कष्ट होता 
वै इसत समस्या को हल करने कै लिए एक ब॑टठक करते ह । विनय का को 
अनिष्ट न हो जाय, इरुके -लिए वे नायकराम करो काकी धनं देकर उदयपुर 
भेजते द । विनय दी मृत्यु क! आधात इनके लिए इतना असल्य होता है वि 
त्यागमय जीवन के प्रति सार आस्था खोकर अपने पुराने मार्ग पर्‌ चल पड़ते 
द । पिता का वात्सल्य भरत सिह के व्यक्तित्व 
भूति करता है, घृणा नहीं । 
४ रामा महेति: 


ठ कर्‌ पाठक उनसे सहानु- 


चतारी के राजा महेन्द्र सि! वर.भरत सिंहं के दीमादःओर विनय कै 
वहेनोई हँ । विपुल सम्पत्ति के .स्वामी होते हए भी, वै जन-सेवा भैः रह्‌।रह कर 


जीवन व्यतीत करते दँ । उनके: चरितं ऊ सम्बन्ध मे प्रेम चन्द जी क्री टिप्पणी 
विचारणीय है :- । त (प) 





“चतारी के राजा महेन्धकुमारः सिहं यौवना 
द्नता भर वं प्रतिष्ठा के कारण म्युनिसिकिलिंरीः 
धे । विचारशीलतं 


ही अपनी का्य- 
प्रधान निर्वाचित हौ गये 
7 उनक्रे चरित कां दिव्य गुणं था । "रसौ कौ लौ लोलु- 
पता भौर सम्मान प्रेम का उन स्वभौवःमे रशं भी 5 1 


वह ही सादे 
स्वर पहनते, ठाट बाट से घृणा थी गौर व्यसन तो उन्ह् छ तकन शया था) 
शुङ्दौड, सिनेमा, यिएटरः रागरश्चैरं ओैरकं ऽत (जेर | वाजी से 
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उन्दे कोई प्रयोजन न था । हा अगर कुं्प्रम धा, तो उद्यान से 1. 
अस शष समय नगर के निरीक्षण अर नगर संस्था के संचालन में व्यतीतं करते 
थ । राज्यधिकारियों से वे विला जरूरत वहत कम मिलते थे । उनके प्रधानत्व 
मे शहर के केवल उन्दी भागों दौ सवसरे अधिक हत्व न दिया जाता धा, जहां 
हाकिसों के वंगले थे. । इसी कारण हुवकाम उनसे चे रहते थे, उन्हें 
दम्भी मौर अभिमानी समज्चते पे । 1 च्व तगर केौटे से छोटे मनुष्यको मी 
उनत्त अभिमान फा अविनय की हिकायत न थी । हर्‌ एक प्राणी से प्रसन्त- 
मुल मिलते थे 1". ““ बह अत्यंत मितभाषी धे । वृद्धावस्था प्रं मौन-विचार्‌ 
प्रता का द्योतक होता है धौर धुवावस्था यें विचार-दारिद्रय का, लेकिन 
साजा सहव का वात्‌ -वम इस धारणा को असत्य सिद्ध करता था । उनके मं 

से जो वातं निकलती थी, विवेक ओौर विचारं ते र्षा रष्छरत होती थी । एक 
एेरवयगाली ताल्लुकेदार होमे पर भी उनकी प्रदत्ति साम्यवाद कौ ओर थी 
सम्भव हं करि यह्‌ उनके राजनीतिक सिद्धान्तो का प्रतिफल हो, स्योकि उनकी 
शिक्षा, उनका प्रभृत्वं, उनकी परिस्थिति, उनक्ता स्वाथ, सव इस प्रवृत्ति कै. 
प्रतिकूल था । पर संयम ओर जभ्यास ने अव दते उनफे विचार कषे से निका 
कर उनके स्वभाव के अन्तर्गत कर्‌ दिया था ।“ आदि । प° ६४ 


सजा साहब क स्वभाव, उनकी विचारवारा, उनके दैनिक ओर सार्व- 
जनिक जीवन आदि कैः वारे नं यह विस्तृत टिप्पणी उनके चरित्र पर अच्छो 
रका उालती है । इसे पठ कर प्रारम्भ धँ उनके प्रति इमारा हृदय शरद्धा चे 
भर जातौ हैः। पर, जैसे-जैसे हस" उपन्यास पठते चलते है, यह्‌ शरद्धा टतौ 
जातीं है 1 उनमें यह्‌ गुण भले ही रहै हों पर उनमें एक एसा अवगुण है, जो 
सभीःगुगोँ पर पानी फेर देताहै।वे यद्य की कामला सै प्रेस्ति होकर देश 
मौर जनता की सेवा मेँ लगते हैँ ! अधिकार की भादना उनमें प्रवल है । अपे 
घ्रतिद्नी*को वे हर प्रकार से गिराना चाहते हं 1 उनके प्रति विद्धे, क्रोध शौर 
हिसा, की भावनां उनके चरित्र को ' मलिन कर देती ह । उनकी यह्‌ कमजोरी 
सूरदास कै सम्बन्ध मे प्रकट हौ जाती है। पृते ३ सूरदास के विचायं से 
प्रभावित होकर उसी का समर्थन क्रती ह । वे उसकी ' जमीन जनसेवक कौ 


(क) 


दिलानं भे सहायतां देने से इनकार कर देते है । उसके वाद ही जनसेवक द्वारा 
ताहिर अली कौ चोट दिखाये जाने पर, वे पांडेपुर वालों के विरुद हो जाते 
है । उनमें इतनी बुद्धि भी नहीं आती कि वै जांच पडतालं करके वास्तविकता 
को समक्ष लं । पर सूरदास के विरुद जांनसेवक के समर्थन के पचे एक रहस्य 
है जिसका स्पष्टीकरण प्रेमचन्द जी ने कर दिया है- 

“राजा महैन्दरकुमार सिह यद्यपि सिद्धान्त के विषय मे अधिकारियों से 
जौ भर भी न वदलते थे, प्र गौण विषयों मेँ वह्‌ अनायास उनसे विरोध करना 


व्यथं ही नहीं, जाति कै लिए अनुपयुक्त भी समञ्चते थे । उन्हें शात 
नीति पर जितना विर्वास था, उतना उग्र नीति पर न था... ॥ उनमें 


यदि कोई कमजोरी धी, तो यह कि वह्‌ सम्मान-लोलुप ये, ओर रेस अन्य 
मनुष्यो की भांति वह्‌ बहुधा ओौचित्य की दृष्टि से नहीं, ख्याति लाभ की दृष्टि 
से अपने आचरण का निक्वय करते थे । पहले उन्हनि ग्याय~पक्ष लेकर जान- 
सेवकं को सूरदास की जमीन दिलाने से इनकार कर विया था... पर 
यथाथ मे जोँनसेवक मौर मिस्टर क्लाकं की पारस्परिक मैवरीने दी उन्हे अपना 
फंसला पलटने को प्रेरित किया था ।” प° १६३ 

सूरदास की जमीन कारखाने के लिए दिलाने का प्रस्ताव राजा साहब 
ने क्लाकं को प्रसन्न करने के लिए किया 1 यह्‌ पढ़कर पाठक का मन॒ उनकी 
भरसे हट जाता है। वे खुशामदी लोगों कीश्रेणी मे आ जाते ह । इसलिए 
ह्‌ उचित ही था कि जनता की अखिंमेंवे गिर गये। नगर कै दैनिक उनके 
वारे में पहले से ही टीका टिप्पणी किया करते थे, उनकी जन-सेवा को अपनी 
ही बनाये रखने. का सावन बताया करते थे । यह्‌ सत्य प्रकट हौ जाता है । 
सूरदास का प्रचार आग मे घी का काम करता है ओर वे चारों ओर बदनाम 
हो जाति है। ध. 

राजा साहब में मिथ्या आत्माभिमान भी है । इसने उनमें जिद की आवत 
पेदी करदी । जव क्लाकं ने सूर की जमीन न लेनेकी अज्ञा दी थी, तौ 
राजा साहब को चुप होना चाहिए था पर वे सूरदास की जमीन जाँनसेवक 
कौ दिलाने के लि तुल जाते हँ । जमीन सूरदास के हाय से , निकल जाती दै 1 


रः 
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अपनी बदनामी से दुली होकर वे सूरदास के कटर श्रु वन जति है । म॑स 
दवारा मुकदमा दायर क्रिये जाने पर सूरदास से वदला लेने का मौका 
मिलता है क्योकि वह्‌ मुकदमा उन्दी कौ अदालत मं आता है । वे उसे ना 
देदेते ह यद्यपि . जनता उसे निर्दोष बताकर फिर रोजा साह्व को ` नीचा 
दिखाती है । सूरदास को नीचा दिखाने का हर सम्भव प्रयत्नं च करते हँ पर 

सफलता नहीं 'मिलती । स्थिति इतनी विगङ़ जाग है कि उनकी पत्नी 
इदु भी उनसे घणा करन लगती है ओर उन्दे छोड पिता के धर.चली 
जाती है! वे सूरदास को जेल भजते है तो इन्दु उसे ` डने कै लिए'चन्दा 
देती है । वे सूरदास की क्लोपड़ी गिरवा देते दँ ओर उसके मरनेका सामान 
इकटूढा करते हैँ परन्तु इन्दु उसकी मूर्ति स्थापित कराने से पूरा याग देती है 1 


~+ 


वे अपनी प्रतिष्ठा बनाये रखने का पूरा प्रयत्न करते दह. परं उन्दं सफलता नहीं 


मिलती 1 जनमत उतके विरुद हो जाता ट्‌। नगरपालिका मे उनके विरुद 
अविश्वास का प्रस्ताव पास हो जाता है ओर उन्हे त्याग-पतर देना पड़ता है । 
उनके सावैजनिक जीवन का वीभत्स अन्त होता हं । सूरदास न मृच्छ त समय. उन्हे 
क्षमा कर दिया था पर राजा साहब के हदय की ईष्याग्नि ' नहीं वुज्ती 1 जव 
जनता सूरदास की सूति स्थापित करती है, तो राजा साहव उसे गिरा देते' हँ 
आर उसी के नीचे दब कर मर जाते हं । उनका यह्‌ कृत्य उन्दँ खदा के लिए 


जनता की दृष्टिसे गिरा देता ह। 
दो शव्द राजा मटैन्दर्षिह के दाम्पत्य जीवन कै सः कहना 


आवदयक दै 1 राजा साहव उन लोगोमेरहै,जोस्त्रीका चरणा कीष्‌लके 
बरावर भी नहीं समञ्लते । वे इन्दु को अपनी इच्छाओं की गुलाम बनाकर 
र्ते ह 1 इन्दु सोफिया को अपने साथ ले`जाना' चाहती दै, धा 
स्टेशन पर जाकर सेवक दल को विदा देना चाहती है; सूरदास कों जेल से 
छडाति के लिए चन्दा देना चाहती है; या उसका मूतिं स्थापित करने के लिए 
घन एकत्र करना चाहती है; राजा साहब उसका ह्र इच्छा में अवरोध पैदा 
करते द! उनके आगे नारी का विचार-स्वातन्य असव है 1 “वास्तव मे 


¡चे .रूढिवादी व्यक्ति हैँ । प्रगतिङील वनना उनकी स्वाथ-सिद्धि का ` साधन- । 


( ७ ) 


मात्र है। व किसी प्रकार मी. हमारी श्रद्धाके पात्रन्हींह सकते । 

„६. जन सेवक--मि० जोन सेवक ईसाई हं 1 बनारस के सिगरा नामक 
स्थान.पर उनका वंगला .है, जिसमे वे अपने वृद्ध पिता, पतनी; .एक पुत्र ओर 
एक पत्री के साथ रहते. ह । किफायतदार पिता ने उनके लिए अच्छी गृहस्थी 
जटा सक्छ है भौर वे वनार्जन के लिए कतसकलप हँ । चम्ड़ेके व्यापार के 
1 वाता वा) स्य) 
“रगभूमि के कथानक का मूलाधार है । सच पृद्धिए ठो जत्‌ सेवक ही रगूमि 
के मूतरधार टे र के सूत्रधार ह; सर्वद जर जन 3 4 सूरदास आर जान सेवक दो खिलाड़ी. ह, जिनके बीच 
घात-पमरतिघात चलता है भौर यह्‌ कह संकना.कठिन है कि कौन सफल हुआ. 
सूरदास यदि अपने वलिदान सेः जनता के मन पर्‌ एक स्थायी छोपि दो 
जाता है, तो जनि सेवक अपनी दृढता ओर संकल्पशक्ति. से पांडपुर को उदस्थ 
करलेते .हं। वे गहर कै प्रतीक ह ओौर सूरदास गाव का। , अन्त में 
। शहर गाँव को को हज कर रेता लेता है ।“ एसे. व्यक्ति.का प्रारम्भिक 
चित्र देखिए 
¡` ! (“जानि सेवक दुह्रे बदन के गोरे-चिट्टे आदमी थे । वुदापि मे भी चेहरा 
लाल.था। सिरमौर -दादढ़ी के बाल खिचड़ी हो गये थे । पहनावा अंगरेजी 

~था जो इन पर चूत खिलता था । : मूख की आकृति से गरूर ओर्‌ आत्म- 
विर्वास लक्ता था 1" प्र० २ 
जनि सेवक कै ` चरित्र में प्रमुख गुण है, .उनक्ती व्यव्हार कुशलता । अपे 
-स्वराथंकी सिदधिकेलिए वे हर सम्भव उपाय काम मं. लाते रहै, जैसे तकं 
' करना, प्रलोभन देना, : रोव जमाना, दवता ओर्‌ क्षमायाचना करना, अपने 
-सिद्धान्तों क्रा त्यागः, करना, ज्जिड़कना;, समन्ञाना ओर दंड देना आदि । साम, 
(दाम; मय भौर दंड इनका उपयोग -करना वे भली मति जानते ह । वे अपने 
जीवन-दर्दन की व्याख्या कई स्थलों पर स्वयं करते ह । उनकी विचार धारा 
के कुछ नमूने देखिए :-- “~ ^. ~~ ध 
0 = “संसार में किसी काम का. अच्छा या बुरा होना उसकी सफलता पर 
निर्भर है । एक व्यक्ति राजसत्ता का-विरोघ करता है । यदि भधिकारियों ने 





( ७५ ) 
उसका दमन केरदिया, ती वह राजद्रोही कटा जाता है ओौरप्राण दण्ड 
पाता है । यदि उसका उद्योग पूराहो गया, तो वह॒ अपनी जाति का उद्धारः 
कर्ता ओौर विजयी समज्ञा जाता ह, उसके स्मारक वनाये जतिदहै। सफलता 
मंदोषोंको भिटनि की विलक्षण शक्ति है 1.........दो सालं पटने मुस्तफा 
कमालपाशा क्या धा ?......... आज वह्‌ अपर्नां जातिका प्राण है 1... 


४ 






लनिन कईं साल पहले प्राण-भव से अमेरिका भागः था, आज क्ट ख्सका 
प्रधान है ।'” प° १०७ ह 
“सदेव मामिक अवसर पर निगाह्‌ रखनी चाहिए । यही रुफलता का 
मूलमन्त्र है । शिकारी जानता है, किस्त हिरन पर्‌ निदाना मारदाः चाहिए 1 
वकील जानता है, अदालतं पर कव उसकी टुक्रा सवत्ते अग्रिक प्रभाव 
पड़ सकता टै ।'“ पृ० १३९ 
जान सेवक मेँ गजव की प्रव्ुत्पन्नमति है ओर वे अवसर से लाभ उठाने 
मे कभी नहीं चूते ! राजा मैहि ने सरके तर्न ते प्रमावित होकर 
उसकी जमीन कारखाने कै लिए दिलाने से इनकार कर दिया है । इसी वीच 
मे गोदाम पर उनके मुली ताहिर अली अर पडपुर वालों मे स्षगड़ा'हो 
जाताहै। ताहिरके चोटओआ जाती दै। जान सेवक तुरन्त ही उन्दँं लेकर 
राजा महेन््रिह के पास जा पटच है ओर उनसे चट्नः क कर्न सप्रमाणं 
एसे ढंग से बताते हैँ किं राजा साह्व उनके पक्ष में हौ जाते ह । प्रमु सेवक 
पांडेपुर कै प्रसिद्ध गुडे नायकराम को पीट देतेर्है। वहां के लोग राजा 
महेन्द्रसिह के पास दिकायत लेकर जनि वाते होते टई। इकर परिणाम 
भयानक होता परन्तु जन सेवक स्थिति को संभाल लेते ह । वे तुरन्त पौडेषुर 
जा पहुंचते हैँ । वे सव लोगौंते क्षमा याचता करते रहः प्रभू को बुरा भला 
कहु कर उनका मन जीत लेते है। यही नहीं, वै तकं द्वारा उन सबको 
कारखाने कै लाभ वताकर अपने पक्षम करनेते ह) बनारस का जिदांधीरा 





क्लाकं उनकी पूव्री सोकियासे प्रेम करता है । इप्त आत्मीयता से वे तुरन्त 
लाम उठते ह! वे जानते है कि कव रोव डाला जाता है ओर कव दवाया 


जाता है । ताहिर अली'कोवे गवन कै मामले ने पकड लेते है । उन्हे छडनि 


{ ७६ ) 


के लिए. गोद्धम क्य मिस्त्री उतना धन देकर उन्हे सन्तुष्ट करना चाहता है 
परवे स्पष्ट कहु देतेहे किं अपराधी को दण्ड से वचाना पाप हं। रना 

महेन्रसिह ओर कूवर भरत्सिह को वे तर्का द्वारा ओर सोफिया तथाग्रम्‌ 
सवके क छ्िडक कर वै अपने वलम करते ह 1. कवर भरतरसिह तथा 
म्यूनिसिपैलिटी के अन्य सदस्यों क . हाथो कारखाने कै शेयर वेच कर, वे 
्रस्ताव पास करा लेते है! उनकी यह्‌ व्यवहार कुशलता देख कर हमे दंग 
रह जाना पड़ता है । 

जान सेवक प्रे यथार्थवादी हँ । उनमें देश ओर काल.को प्रहुचानने की 
अद्भत शक्ति दै 1 भारत में राष्ट्रीयता क ्ह्सअर्च मवे. ईसाई समदाय 
करो. अपने हित क लिये उचित सलाह देते हुए कहते है, “भरे विचार मे हमारा 
कल्याण अंगरेजों से मेल करने मेहै। अंग्रेज इस समय भारतवासियों की 
संयुक्त शक्ति से वितित हो रे है । हम अंगरेजों से मत्री करके उन पर अपनी 
राजभक्ति का सिक्का जमा सकते हँ ओर मनमाने स्वत्व प्राप्त कर सक्ते हँ 
हिनदुस्तानियों मे मिलकर हम गुम हो जायेगे, खो जायेंगे । उनसे पृथक रहकर 
विदयेष अधिकार ओर विशेष सम्मान प्राप्त कर सकते हँ ।” (प° १४१) एेसे 
विचार उनकी दरदशिता के' परिवायक हैँ । उन्दँ कोरे आदरावाद से चिढ़दै। 
वे.भ्रम तेवक को फटकारते हुए कहते ह -- 

“ह तुम्हारी अकर्मण्यता है । इसे संतोष ओौर दया कहकर तुम्ह धो 
मे न डालंगा । तुम जीवन कौ सुल-सामभ्रिर्या चाहते हो, लेकिन उन सामभ्रर्यो 
कै लिये जिन साधनो की जरूरत है, उनसे दुर भागते हो । हमने. तुम्हूं क्रिया- 
त्मक रूप पे कभी वन.आओौर विभव से घृणा करते नहीं देखा । तुम अच्छेसे 
अच्छा मकान, अच्छे से अच्छा भोजन, अच्छे से अच्छा वस्त्र चाहते हो,. लेकिन 
विना हाय-पैर हिलाये ही चाहते हो कि कोई तुम्हारे*मुंह में शहद _ ओर रावत 
स्पका दे ॥“ पू० ३७२ 
~~~ + जान सेवक स्वभाव से घमं भीरू नहीं । घर्मं को वे केवल ` मानव जीवन 

कूर समञ्ञते है, जिसे विशेष अवसरों पर परहनना चाहिये या धमं केवल 
मनोरंजन का साधन है मथवा एक सामाजिक ओपचारिकिता है जिसका निर्वाह 


(~ 


। 
करना आवृरयक है ! वैसे धर्म के संवंध म उनके विचार उदार है- 

“जिसे ईरवर ने जरा भी वुद्धि दी है, वह प्रभु मसीह्‌ का सच्चे दिलसे 
सम्मान करेगा । हिन्द तक ईसू का नाम आदर के साथलेते हैँ । अगर सोफी 
मसीह को अपना मुक्तिदाता, ईयर का वेटा, या ईडवर नहीं समन्ञती, तो उस 
पर जद्र क्यो क्रिया जाय ? कितने ही ईसाइयों को इस विषय मे शंका ह, 
चाहे वे भय-वन्ल प्रकट न करे । मेरे विचारमें अगर कोड प्राणी अच्छ कमं 
करता दै ओर शुद्ध विचार रखता है, तो वह उत मसीह्‌ के उस भक्त से श्रेष्ठ 
है, जो मसीह्‌ का नाम जपता है पर नीयत का खराव है ।'' प° १४१ 

जव प्रभु सेवक उदंडतापूर्वक अपनी माता से लगड कर कहता है कि 
उसे भी घमं पर विश्वास नहीं दै, तो जन सेवक धर्म॒कै प्रति अपने विचार 
वड़ी स्पष्टता से प्रकट करते ह-“मृञ्े निड्चय था कि तुम जीवन ओौर धर्म 
के सम्बन्ध को भली भाति समदते हो; पर अव ज्ञात हु कि सोफी ओौर 
अपनी माता की मति तुम भी श्रमे पडे हुए हो । क्या तुम समते हो क्रि 
म॑ जोर सुज्ञ जसे हजारों आदमी, जो नित्य गिरजे जाते है, सजन गाति, अखिं 

वन्द करके ईखु प्राथना करते है, वर्मानुरागमें डवे हृए है? कदापि नहीं। 
अगर अव ठक तुम्हं नहीं मालूम दै, तो व मालूम हो जाना चाहिए कि धमं 
केवल स्वार्थं संगठन है । संभव है, तुम्हे ईसा पर विवास हो, शायद तुम उन्हरँ 
खुदा कावेटायाकमसे कम महात्मा समन्ते हो पर मन्ध तो यह भी विदवास 
नहीं है । मेरे हृदय मे उनके प्रति उतनी ही श्रद्धा है, जितनी किसी मामूली 
फकीर के प्रति 1...“ लेकिन इतना अविद्वास होने पर भी मेँ रविवारको सौ 
काम छोडकर गिरजे अवकषय जाता हँ । न जाने से अपने समाज में “अपमान 
होगा, उसका मेरे व्यवसाय प्रर बुरा ससर पड़गा । फिर अपने घर मेँ अशान्ति 


.फल जायगी । मै केवल तुम्हारी भाता की खातिर से अपने ऊप्रर यह्‌ अत्याचार 


करता ह ८5. | पृ० ६८६९ 

धमं क प्रति जन सेवक की आस्था केवल व्यावसायिक है । पडिपुर में 
जब उनके पितो तिरनाचर नवनि को उवाह छ ह तौ व सजी नहीं हाते 
क्योकि एेसा करना धर्म-प्रचार माना जायगा । उनके व्यवसाय में साम्प्रदायिकतां 
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का दोष आ जायया ओर इससे उनका विरोघ होगा । धर्मं के मामलेर्मेवे 
अंगरेज साम्राज्यवादियों के अनुयायी हैँ । वे सत्त। चादते थे, इसीलिये उन्ोने 
कभी भी ईसाई धमं प्रचारकों को भारत मे सहायता नहीं दी । जान सेवक का 
दृष्टिकोण लगभग वही है । वे कहते ह- 

“धमं ओौर व्यापार को एक तराज्‌ म तीलना पूर्वता है । धर्म घर्मै, 
व्यापार व्यापार; परस्पर कोई सम्बन्ध नहीं । संसार मेँ जीवित रहने ऊ लिए 
किसी व्यापार की जरूरत है, धमं॑की नहीं 1 धमं तो व्यापार का शगार है। 
वह्‌ धनाधीशों को ही शोभा देता है । खुदा आपको समाई दे, अवकाश मिते, 
धर मे फालतू रूपये हो, तो नमाज पद, हन कीजिए, मसजिद वनवाइये 1 
तव मजहव मजदह्वे हें, खाली पेट खुदा का नाम लेना पाप है 1” प° ७२ 

जनसेवक ठंडे दिल के व्यक्ति हँ । हर काम सोच-समन्च कर करते 
देसे अवसर बहुत कम आये ह, जव उन्हे क्रोध अथवा जो आपा हो । 
प्रभतेवक पंडपुर के लोगों से गडा कर आता ह\ सारा समाचार सुनकर 
भी जनसेवक चुप रहते हँ । उनके मूल पर क्रोधका जरा भी लक्षण नहीं 
दिखायी देता । वे हर वात के हूर पहलू पर विचार करते हैँ । 

जनसेवक को धन से विदेष प्रेम दै । धनके अगेवे हर सिद्धान्त को 
ठुच्छं॑समन्ञते हँ । “उनकी बघन-कामना विद्या-ग्यसन की भाति तूप्त नहीं 
होती ।” (प° ५४१) वह उनके व्यक्तित्व का मूल खोत है । धन के पीछेवे 
हर प्रकार के इत्य करते है । भुरदास के सामने वे इस बात को स्वीकार करते 
हए कहते है" “मैने नीति का कभी पालन नहीं किया । संसार को क्रीड़ा 
क्षत्र नही, संग्राम-स्थल क्षेत्र समञ्ञता रहा 1 





आर युद्ध में छल, कपट, गृप्त 
आघातं सभी कुछ किया जाता है । धमयुद्ध के दिन अव नहीं रहे 1” सांसारिक 
सफलता के बावजूद वे सुखी नहीं होते । उनकी विजय के परिणाम मे, उनका 
धृत्र उनका साथ छोड कर चला जाता है, सोफिया आत्म हत्या करती है ओर 
पत्नी पागल हो जाती है ! फिर भी घन लिप्सा शांत नहीं होती । वही उनका 
भन्तिम शरण स्थन्न है । धन उनका साध्य है । उन्हे रात-दिन की चिन्ता 
नहीं । उसके भुलावे मे पड़ कर वे अपने सभी दल भूल जाते है । संसार में उर 


0. 


कोई अभिलाषा नहीं । घन से निस्वा्थं प्रेम दै, कुछ व्ही अनुराग जो भक्तों 


को अपने उपास्य से होता है । यह देख कर हमे उन पर दया आती है। 


६. भ्रभुसेवक्ः--परमुसेवक भौतिकतावादी जनसेवक का पुत्र हे । पिता-युत्र 
के चरित्र मेवड़ा विरोध दै। एक यथार्थवादी, यशाभिलापी, धन-तेवी, व्यवहार- 
शल, चतुर व्यवसायी भौर ठंडे दिल वाला व्यक्ति है, तौ दुसरा आदर्वादी, 
कवि-हदय, सुधारक, दुनियादारी से परे, भावृक सौर पलायनवादी ह । वहं आधु 
निक वि्वविद्यालयों मे पठ हए उन नवयुवकों का प्रतिनिधि है, जो कल्पनालोक 
में विचरण करते हैँ ओर जीवन की वास्तविकताओं ने मह मोड़ लेते ह । 
एसे प्रभूसवक का वाहय व्यक्तित्व देखिये 

“श्रभुसेवक कौ मसे भीग रही थी, छरहरा-डील इकहरा वदन, निस्तेज 
मुख, आंखों पर एेनक, चेहरे पर गम्भीरता ओर विचारोका गाढ़ा रंग नजर 
आताथा। भंखों से करुणा की ज्योति-ती निकल पड़ती थी । वह॒ प्रकृति- 
सौन्दर्यं का आनन्द उठाता इजा जान पड़ता धा ("' प्रर 

भभुसेवक कान्य रचना से विशेष प्रेम रखता है । उनका पिता चाहता 
कि वह्‌ चतुर व्यवसायी वन कर धनार्जन करे परन्तु प्रमृसेवक को दर्शन ओौर 
साहित्य से प्रेम है । उसे काव्य रचना के लिए कुंवर भरतर्सिह से प्रोत्साहन 
प्राप्त होता है.क्योक्रि वे उनकी कविताएं सुनते ओर दाद देते । उनकी रचनां 
प्रायः प्रेम प्रधान होती थीं । एक वार विनय सिह ते इसके लिए उसे 
हतोत्साहित भी किया । वंह ` असामयिक विपयों पर कविता लिचे यह विनय 
को पसंदन था । सोफिया ने भी इसी. कारण से उसकी आलोचना की थी । 
उसकी एक दुसरी कविता की सोफी ने भूरि-भ्ररि प्ररं करते इए कहा था- 


“मने कभी अनुमान भी न किया था कि तुम इस रस का आस्वादन ` इतनी 


कुशलता से करा सकते 'हो। जी चाहता है, तुम्हारी कलम चूम लूं 1" ¢ 
ॐ 2 


कुरा न मानना, तुम्हारी सचना, तुमसे कटी ऊंची है ।” प° २१९ 
प्रमसेवक की कविता मेँ मौलिकता ठै मौर इसी कारण उसका नाम 


कवि-समाज में आदर के साथ लिया जाता है जव वहु सेवकदल कां नेतृत्व 


(क) 

अपने हाथों में लेता है, तो उसकी कविता चमक उठती है । “उसकी सचना 
क्रान्तिकारी भावों से पूणं होती थीं । राष्ट्रीयता, दन्द, संघं के भाव प्रत्येक 
छंद से टपकते थे । उसने “नौकाः नाम की एक एसी कविता लिखी, जिसे 
कविता-सागर का अनुपम रतन कहना अनुचित न होगा 1 लोग पठते थे ओौर 
सिर घुनते ये 1.“ कोई ठेसी, सभा, सम्मेलन, परिषद्‌ न थी जहाँ यहं 
कविता पदी नगयी हो) साहित्य जगत्‌ में हलचल सी मच गयी । 
(पृ ४१८) प्रमु की काव्य प्रतिभाका आदर विदेशो.मे हा । इगलड म 
विश्वविद्यालयों तथा साहित्यसेवी संस्थाओं ने उसका अभिनंदन क्या । मैक- ~ 
भिलन जैसी प्रकाशन संस्था ने उसका काव्य संग्रह छापने का निद्वय कर लिया 
तथा चालीस हजार रपये की धन राशि पेशगी दे दी 1 इस प्रकार टगार के 
बाद प्रमु नेही विदेशों में भारत का नाम साहित्य के क्षेत्र में बढ़ाया 1 

परभुसेवक मेँ कवियों जसी एकतिप्रिथता ओर पलायनवादी प्रवृत्ति है, 
जिसको वह आदशवादी रूप देकर प्रस्तुत करतां है 1 वह॒ एक वार सोफीसे 
कहता है, “सोफी, मेँ ओौर सव कुचं कर सकता हूं, पर गृहित का वोन्च नहीं 
उठा सकता । भँ निनद, निचत्‌, नि लिप्त रहना चाहता हुं ,एक सुरस्य उपवन 
मे, किसी सघन वृक्ष के नीचे, पक्षियों का मधुर. कलरव सुनता इजा, काव्य 
चिन्तन में मग्न पड़ा रहूँ, यही मेरे जीवन का आदद है ।'” (प° ६४८) एक 
अन्य स्थल पर भी वह सोफी से कहता है कि मुह्ञे रहने को एक ्लोपड़ा चादिषए 
मौर दशन तथा साहित्य का एक अच्छा सा पुस्तकालय । उसकी यह्‌ भावना 
उमरखयाम की रुबाई मे प्रतिध्वनित होती है, जिसमे कवि एक पेड़ कौ डाल के 
नीचे, मदिरा के एक प्याले, काव्य की पुस्तक मौर अपनी प्रेयसी के साय रहने से 
ही संतुष्ट हो जाता है । सोफी प्रमु की इस प्रवृत्ति को भी धिक्कारती है । वह्‌ 
उसे सचेत करती है. कि तुम्हें तुकवंदी मात्र करने से ही. अपने को महाकवि 
नहीं समज्ञ लेना चाहिए । वहं प्रायः कहती दै कि तुम्हारे जीवन भौर तुम्हारी 
कविता मे कोई तालमेल नदी है । उस समय वहं विचित्र तकं देताः है-“सोफी, 
मावो के सामने माचरण का_ कोड, “महव नदी 1 _ भावों के.सामने आचरण का कोई, महत्व नदीं, 1 कवि का कमं क्षेत्र सीमित 
हता है पर भाव क्षेत्र अनन्त ओर अपार ह 1 उस प्राणी को तुच्छं न समज्ञो 








( =£ ) 


जो त्याग ओर निवृत्ति का रागं अलापता हो, पर स्वयं कौडि्यो पर जान देता 
हो, । सम्भव दै, उसकी वाणी किसी महान पापी के हदय मेँ जा पटच 1“ 

। ं ए०.२१९ 

प्रभ सेवक मे साह की कमी कहीं-कहीं स्पष्ट दिखायी देनी है, विरेषं- 
ह्पसे अपने घरमें। वे ग्यवतायमें रुचि नहीं रखते पर माता-पिता के 
सामने स्पष्ट रूप से अपनी अरुचि का उल्लेख नटीं करते । धं के विषय में 
मी उनके विचार काम्तिकायी ह । वहन सोफ़ी की भौतिवे भी निरजे भौर 
सु पर विर्वा नही रखते पर निर्भीकिता पूवक सोफ़ी ` की भाँति अपे 
विचार स्पष्ट नहीं करते! माँको दिखाने केलिएवे गिरजे जाति है ओर 
प्रार्थना करते है । एक-आघ अवसर प्र जोशमें वे कट्‌ भी.देते है कि मृजे धमं 
पर विद्वांस नहीं है । इसी प्रकार वे सुवारवादी ह भौर जनवाद मं विवास 
रखते है परवे केवल सिद्धान्तो तकं ही रट्‌ जति है उन क्रियात्मक रूप 
देने का साहस उनमें नहीं है 1 इस स्वमाव के कारण का विङ्लेषण स्वयं प्रेम- 
चन्दजी ने क्रिया टै: । < 
7 ` - (जिन परिस्थितियों मे उनका लालन-पालन हुआ था, जिन संस्कारो 
म उनका मानसिक ओर आत्मिक विकास हुंभा था, उने मुक्तं हौ जाने.के 
लिए जिस नैतिक साहस की, उर्ृण्डता का जर्रत ठ, इससे बह रहित थे । वह्‌ 
विचारषेवर मे व्याग केः भावो को स्थानं देकर प्रस होते थे ओर उन. पर्‌ 
गवं करते ये 1 उन्हे शायद कभी सञ्ञा ही न था, कि इन भावों को ग्ण्वहार 
खूप मे भी लाया जा सकता है \ वहं इतने संयमरील न ये कि अपनी विला- 
सिता को इन भावों पर बलिदान कर देते 1 साम्यवाद उनके लिए मनोरंजन 
कां एकं विषय था, वस 1” प° ३७२ 

प्रभ कीं दसं कमजोरी को उसके पिता पह्चानते थ ऊौर इसके लिए 
प्रभ को कड़ी फटकार सुननी पड्दी है । प्रभुने धीरे-वीरे इस निवेलता पर 
विजय पायी । उम्हने अपने पितासे अलग होने का निश्चय कर डाला ॥ 


` उनका आगे का जीवन उनके ` स्वावलम्बनं का प्रमाण है 1 वे सेवकदल कीं 


बागडोर अपने हाथों मे लेते ह 1 कूवर भरतसिहं ओर' ° गँगुली प्रम्‌ की 


( श ) 
विद्या, बुद्धि जर उत्साह परर. विश्वास करके उन्हँ सेवक दल का कार्यभार 
सौमते है । प्रभु इस उत्तरदायित्व को विनय पूवक स्वाकार्‌.करते रहै ।प्रभु के 
उत्साहुपूणं नेतृत्व भें त्वक-दल नयी स्पफृत्ति तै भ र उठा । उन्होने उसे 
सामाजिक सेवा साथ राजर्त्तिक आन्दाललन के चिएभी तयार करिया । 
अत्याचार का प्रत्रिरष वे साहस पूर्वक करने लगे उनमें इतना साहस भा 
जाताहकि वै भरतिहकी नरम नीति के विर जाचरण करने लगते हैँ 
ओर स्वतन्त्र. निर्णय- क्ते . 1 भूना की राष्टीय समा में उना व्याख्यान 
नया रंग लाला है उन पर गोली से प्रहार किया जाता है ¦ वाद में सेवक 
दल की ओर तरि. संयम रखने का आदेदा.ाता है पर वे त्यागपत्र देकर अलग 
हो जाते है। कमी-कमौ उनके द्‌ साहस को देख कर आङ्चयं होता 
प्डपुर्‌ भ॒ उनका. सामना नायकराम पंडा से दोतादहै, जो शहर का मङाटर 
गण्डा है । उसके अपशब्दं को सुनते ही प्रमु जपे मने बाहर हौ जाते है ओर 
उसको कोड़ेकी मार से हतप्रभं कर देते हैँ । यहु. उनके साहस की अपे्ना 
युवकोचित जल्दवाजी का नमूना है । प्रभृ सहेदयतता भौर निर्लोभि के गुण 
भी है । उन्हें अपने काव्यनसंग्रह क प्रकाशन से जितना धन मिलता है,.उसक्रा 
वहत बड़ा माग वे सेवक दल को निःसंकोचत दे डालते 

: अथु सा समुदाय क सदस्य -ढोते. हुए भी राष्ट्वादी ह। वे अपने 
माता-पिता क. भति ग्रेन आलकं के प्रतिस ठानुभ्रेति रखते है । वे अपनी 
मां से कहते ई“ पहले हिनदुस्तानियो को इयौ से कितना द्वेष रहा हो 
किन्तु भब हालत दल गयी है । हम खर अंगरेजों की नकल करके उन 
दबाने की चेष्टा करते ड । यह हमारी .राजनीत्निक भ्रान्ति दै। हमारा उद्धार 
देशवासियों से ्रातृभाव रखने यें 2 उन पर रोब जमाने में नहीं । आखिर 
हम भी तो इरी जननी की सन्तान रह 1... हमारी. मुक्ति मरत्तवासियों के 
साथ है ॥ पृ० १४४ 

भमु राष्टरीयताके रंग में रंगे ईसाई दै। रसे लोग भिलने दुर्नम है 
उनकी राष्टीयता भीः संकुचित नहीं है । आगे चलकर - श्रम अन्तर्राष्टीयत्ता के 


` ` खमथंक बन जाते ह । वे-पत्र लिखते हए कहते ह “इतता निवेदन करना 
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( 5 ॥ 

आवर्यक समञ्लता हं -कि.आपको सेवा के उच्चतम भादर्गो का पालन करना 
चाहिए भौर राजनीतिक परिस्थितियों से विरक्त होकर "वसुधैव कुटुम्बकम्‌" 
कै प्रचार को अपना लक्ष्य वनाना चाहिए 1...“ आप देखेगे -कि मेरे राज 
नीतिक विचारों में कितना परिवर्तन हो गयादै। म भव. स्वदेशी नही 
सवेदेशीय हूः अखिल संसार मेरा स्वदेशा है, प्राणीमावर ने मेरा, ब्रन्वुत्व. दै ओौर 
भौगोलिक तथा जातीय सीमाओं को मिटाना मेरे जीवन , का उदेश्य है । 
आदि । प° ४५५ ~ क 

प्रभू में व्यावटारकिता कमःहै पर उनमें सदृगुणों क्री कमी) नहीं । उनके 
उत्साह, वुद्धि, विद्या, क्षमता, निःस्वार्यं भावना तथाः. त्याग; की प्रशंसा 
कुवर्‌ भरतसिह्‌ गौर डा० गांगुली तो करते ही है, प्रान्तः के गवर्नर विल्सन भी 
उनकी विद्त्ता का लोहा मानतेते ओर प्रमु को व्यक्तिगत पत्र लिखकर ` 
उसकी सराहना यों करते हैँ “म नहीं कट्‌ सकता कि कल. आपका व्याख्यान 
सुनकर मुज्ञे कितना लाभ भौर आनन्द प्राप्त हमा 1 मै यह्‌ अत्युक्ति के भाव 
से नहीं कहता कि राजनीति की एसी विह््तापूणं ¦ तास्विक ` मीभांसा आज तक 
मैने कहीं नहीं सुनी ।“ 

1 बेदकी वात यह रह्‌ जातीदहै.कि प्रभु एेत्ते युवक की देशसेवा का 
लाभ भारतः को नहीं भिलता। इसे प्रभु की दवेलतो' कहंया देदाका 
दुरभग्य ? 

७. नायक्रराम-पंडा नायकराम पांडपूर कै निवासि का नैता है । वह 
दबंग व्यक्ति है जौर आसुपास के लोग उससे उरते है, केवल सूरदास पर उसका 
रोब नदीं चलता । वह्‌ मुफ्त का माल उडाता है भीर पंडा बनकर योत्रियों से घन 
ठता दै 1 वाचालता में उससे पार पाना असम्भव है । वह्‌ अपने साथियों मे तकं 
करराता है ओौर स्वयं उसका आनन्द लेता है । अपना मतलव गांठे में वह्‌ वेहुद 
चतुर है; सूरदास को तरह वह सिद्धांत पर कभी नहीं अडता । पुलिस, अधि- 
कारीगण, राजामहेन्रसिह, कुंवर भरतरसिह्‌, गौर जनसेवक, सभी से मिलजुल- 
कर काम निकालने मे बह वड़ा चतुर दै । घूस देने, दिलाने मे वहं सिद्धहस्त 
है । जूआ खेलना ओौर हत्या करन। तक उसकी दृष्टि मे पाप नहीं है। यही 


(1 


कारण है कि उसका नाम गुडो के.साथ लिया जाता है। अपनी वीरता गौर 
साहसं की प्रशंसा करना उसका मुख्य काम है यद्यपि उसमे साहस का सर्वधा 
अभिवह । आड समय पर वह्‌ सीना तानकर कभी अगे नहीं वद्ता' । पांडपुर 
मे आकर प्रभूसेवक जसां साधारण युवक उसे बुरी तरह पीटकर चला जाता 
है ओर वह निलंज्जतापूवैक अपनी शक्ति की प्रदयंसा ही करता रहता है 1 
“` -चादटुकारिता की आदत नायकराम मेँ लव है । वह राजा महेन्द्रसिह की 
भ्र्सा उनके मह॒ पर करता है । “सूरे, हमारे मालिक को जानते हो न, चतारी 
के महाराज हँ । इसी दरवार से टमारी परवरिस होती है । भिनिसपलंटी के 
सबसे बड़ हाकिम हँ 1 आपक्रे हुकूम विना कोई अपने दरार पररखंटा ओी नहीं 
गाड़ सकता । शाहं तो सेव इक्करेदवालों को पकड्वा ले, सारे शहर का ` पानी 
बन्द कर देँ ।“ स प्रकार की मीठी मीठी दाते करके वह वड़े लोगो को प्रसन्न 
कर लेता है । यही कारण है कि बजरंगी, जगधर धर अत्यं पांडेपुर निवासी 
वधर हो जाते हँ भौर मुजावजा थोड़ा पाते है पर नायकराम अपने छोटे से 
मकान के पूरे पचि हजार रुपये प्राप्त कर लेता हे । 
धन के लोभ से नायकरांम हर काम कर डालता है ओर सचसे वडा 
कष्ट उठा लेता है । कंवर भरतरसिह्‌ से काफी धन लेकर वहः विनय को खडाने 
कै लिये उदयपुर जा पहुंचता दै । वहाँ अपनी वातो के जालं मे जल के दारोगा 
को फसा लेता है । जेल फै भीतर प्रवेशः कर वह विनय को निकाल ले जाता 
है । यह्‌ एक वड़े दुस्साहस का काम था । विनय के साथ-साथ वह दुगम स्थानों 
-पर जाता ई, बीरपाल के साथियों दवारा वाय भी हो जाता हैः परन्तु, वह 
विनय का साय नहीं छोडता । चालाकी मेँ उससे पार पानां कठिन है । इसको 
प्रमाण यहं दै कि वह कुतर भरतर्सिह के मुनीम से भी पचीसं॒रूपये ठठ लेता 
है । नायकराम के चरित्र कौ सवसे डी विशेषता है, उसका बात केरने का 
.गण ्ौर इसी के बल पर "वह : अपना ` काम हर जगह वेनानेः मे सफल 
होता है1 <| 
= बजरंगी पाडिपुर के निवासियो मे बजरंगी अहीर अपनी जातिगत 
विशेषताओं क कारण प्रसिद्ध है । वह गाय-्ैसों को पाल कर भौर दूध का व्यवसाय 


क) 


(54 +) 


करके जीवन-यापन करता है । घर मे दूघ-षी था ही, कसरत ओर जद्धाडे के 
द्वारा वहु अपने शरीर कौ वलिष्ठ वना तेता है। उसके स्वभाद मे वई 
उग्रताहै। जरा से उत्तेजन से वह लाटी उठा लेता है। बच्चों फे लगड भे 
पड़कर वह ताहिरली पर लाटी का प्रहार करता है। उसे कोर भी कठोर 
बात सहच नहीं है । बरत कटने में वह खरा है। वह एक जगह अपने 
साथियों से कहता है-“भेरे निजाज को तुम नहीं जानते, चेता देता हँ । पर 
कहं कर कोई सौ जूते मार चे, लेकिन ूटी वात सुनकर मेरे वदन में आग 
लग जाती है ।'' (घर १५) यह्‌ कहं सक्रना कठिन है कि वहं शुद्ध दूध वेचता 
हैया भन्य दूघवालों की तरह मिलावट करता द क्योकि ईसका प्रमाण हुन 
कहीं नहीं मिलता; परन्तु वह दादे कै साव कहता है--“जगर कोष्ठं साई का 
लाल मेरे दघ में एक दृँद पानी निकाल दे, तो उसकी टांग की राहु निकल 
जाऊं । यहाँ दूध में पानी मिलाना गह्या समदते हँ 1" साथ ही वंह 
इतना अवश्य अनुभव करवा है कि उसके मे वरय 

है 1 वह्‌ कहता है-“लच पूचो तो सवसे ड से हं किं गउयों का 








पेट काट कर, उनके बचछ्डों को भूखा मारं कर, अपना पेट पाला 
हं [द पृ १६ 
{= 


वजरंगी में दया-भावना ओौर्‌ न्याय दृद्धि भी दै! वहं सूरदास कौ 
अक्षमता पर दया करता है ओर उसके कृत्यो की सदा सराहना करता है। 


रे पर अत्याचार होते देखकर वट सवको टता है ओर अपनी पत्नी की 


खवर लेता है । (पृ० ५४) सूरदास एक वार सुधागौ को छेङ़नेदाले बजरंगी 
के पुत्रं घीसू फो अपनी क्लोपड़ी मे पकड़ लेता हे । सबके कहने पर भी वह॒ 
नहीं मानता & भौर इस मामले को धुलिस मेदे देता है। वजरंगी स्वभाव 
वश क्रुद्ध हो जाता है गौर सूरदास चे तृता रखने-लगता है पर कुं दिनों 
बाद ही उसकी न्याय-ुद्धिं जान उण्तीहै। वह्‌ इस काम कै लिए सूरदास 
की प्रशंसा करता है ओर अपने पुत्र को सजा दिलाने के लिए सुरदास का 
कृतज्ञ हौ जाता है । बास्तव्‌ मे दजरी सरल हदय व्यक्ति है, जो बात मन 


~ 


श्नं हो, षटी उसकी जदान पर रहती है । वहं दुर ॒तक नहीं सोचता । उसमें 


(७, 


स्वार्थं कौ कख मात्रा अवश्य है । इसीलिए जमीन के मामले मँ वह जनसेवक 
के पृक्ष मे चला जाता है ओर सूरदास का साथ छोड़ देता है । अपनी स्वार्थ 
सिद्धि के लिए वह घूस आदि देने लगता है । ताहिर की विमाता्एँ उससे 
पचास सपये वड़ी सरलता से एठ लेती हँ । इन कमजोदियो के होते हए भी 
वजरंगी खरा व्यक्ति है । 

९. ताहिर अली :-संयद ताहिर अली खाँ एक थानेदार के पत्र ह । ठीक 
पिता के विपरीत वे ईमान के पक्के ओर स्वभाव के धर्मभीरू ई । ज्यादा पठे लि है 
नही, इसलिए वे जोँनसेवकं के चमड़ के गोदाममें गुमाद्ते का काम करने लगते हैँ । 
उनके स्थान पर ओर कोई गुमाइता होता तो चमार से दस्तरुरी वेक्रर अच्छी 
स्कम पैदा कर लेता परन्तु वे देसी कमाई को इस्लाम धमं के अनुसार हराम 
समक्षते दँ । स्वामि भक्ति मे उनका जसा आदमी मिलना आज की दुनियाँ में 
कठिनं है । जांँनसेवक के आगे उनकी जवान नहीं खलती यद्यपि उन पर प्राय 
दाट फटकार पड़ा करती टै । मालिक के फायदे के लिए वे मोहृल्लेवालों तक 
की कोई परवाह नहीं करते । उनमें अन्य मुसलमानों कौ तरह कुछ धार्मिक 
भनुदारता भी थी । “खुद वड़े दीनदार जादमी ये, पर अन्य घर्मो की माव- 
दैलना करने भे उन्हे संकोच न होता था। वास्तव में वह्‌ इस्लाम के सिवा 
किसी धर्मं को वम ही नदीं समञ्षते थे 1” (पु० ५७) उनके चरित के सम्बन्यं 
मे प्रेमचन्द जी की टिप्पणी देखिए -^ताहिर अली के पिता पुलिस विभाग 
मे काँस्टेविल से थानेदारी के पद तक पहु 1--.--------- तादिर अली धैयंील 
ओर विवेकी मनुष्य थे । पिता कन देहांत होने षर सालभर तक तौ रोजगार 
की तलाल्ञ मे मारे-मारे फिरे । कीं मवेरीखाने की सुद्रिरी मिल गयी, कहीं 
दवा वेचनेवाले के एजेन्ट हो गये, कटीं चुंगीघर ऊ मुरी का पद मिल गया । 
म उनके आचार विचार अपने पितां से बिल्कुल निराले थे । रौजा- 

 निमाज के पाबंद ओर नीयत के साफ ये । हराम की कमायी से कोसो भागते 
य ॥ 4 ३९] मासिक आय } इस महंगी, के समय मेँ जबकि इससे 
पचगुनी आमदनी में सुचारु रूप से निर्वाह नहीं होता, उन्हें बहुत कष्ट लते 
पड़ते थे पर नीयत खोटी न॒ थी 1 ई्वर भीरुता उनके चरित्र का प्रधान गुणः 


थी 1 पृ० ६० | 
कर्तव्य परायणता ओौर उत्तरदायित्व की भावना ताहिर अली मँ कूट- 


- कूट कर भरीं शो । उनके पिता उनके सर प्र उनकी दो विमातागों कँ साय 


तीन्‌ सौतेले भाई साहि, जाहिर, जाविर द्धोड़ यये थे । उनके अपने परिवार 
मे उनकी पत्नी, ओर दो सन्ताने है! भाज के संसार्‌ मे, जव सनुष्य अपने 
माता-पिता का ध्यान नहीं रखता, ताहिर अली अपनी विमाताओं अर अपने 
सौतेले भाइयों का न केवल पालन-पोषण करते हँ वरन्‌ मादयों को पढ़ते मी 
है । इसके लिए वे अपना पेट ॒काट्ते है, पत्नी कुलसुम लड़ी की तरह काम 
करती है, वच्चे दूध के लिए तरसते हैँ । दुसरी भौर उनर्क दृष्टा विमाताएं 
उन पर व्यंग्य वर्षा करती ह, स्वयं घर को लूटती द, उनका जेवर तक हजस 
कर जाती हैँ । पत्नी उन्हं ससञ्चाती है पर भोले भाले ताहिर इन चालो को 
नहीं समञ्च पातेः! उनके त्याग की पराकाष्ठा बां पर हो जातीदहै, जब वे 
अपनी विमातार्ओं को प्रसन्न करने के लिए, माष्िर की चिश्चा, उसकी नौकरी 
के लिए पत्नी के गहने भिरवीं रखते है यदपि वे गहने वे दुष्टा विमाताणं हनम 
कर जाती है । उनको खुद रदने लिए ताष्िर अन्त मे अपना ईमान भी वे 
देते है । मालिक की रकम गवन करने लगते हँ । अन्त यें इन लोगों ज कारण 
ही ताहिर को जेल हौ जाती है । 

ताहिर कौ धमं भीरूता हमे उनकी ओर आङ्कृष्ट करती है) वे ईहवर 
के प्रकोपसे इर्ते ह । संसार की व्यवहार कुशलता से वै कोसों दुर ह । उनकी 
विमाताएं कजरंगी से पचास रूपये ले लेती हँ मौर ॒ताहिर को ईर्वर का भय 
दिखा .कर साहब से जमीन न लेने की सिफारिश करवाती हँ । धमं पर अन्ध- 
विश्वास उनकी विचार तथा तकं शक्ति को कुंठित कर देता है । वे केवल 
प्रार्थना के बल पर पापस मुक्त होने की चेष्टा करते रह । साथही यह्‌ भावना 
उन बुरे कामों से रोकती ह । वे अपने स्वार्थवश्च नहीं वरन्‌ गरो के हित के 
लिए नरक के करंडमें भिरतेर्है। 

साघारण मनुष्य की भति ताहिर अली में आत्म प्रदेन की भावना 
आमदनी बदृने पर जाग उठती है 1 उनकी मेहनत ओर ईमानदारी से प्रसन्न 
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हो जनसेवक उनका वेतन तो नदीं वदा दते हं पर कुद कमीदान देने लगते रहै 
आमदनी वदने से उनके मन में रोव वदने क इच्छा जाग्रत हो जाती दै। 
“अव मिल क कर्चचारियों ॐ साभने उन्हे ज्यादा शन से रहना पड़ता था 
भौर मोटा काम अपने हाथसे करने म सर्म आत्ती थी 1 इसलिए विवश होकर 
, एक बुढिया आया रख ली थी । पान इलायची आदि का खच कई गुना बढ़ गया 
था ।” इ प्रदर्शन की भावना ने उन्ह णी वना दिया । यह्‌ उनकी अनुभव 
हीनता का परिचय देता है ) 

ताहिर ने अपने सौतेले माई मार्दिर को पडाया-लिखाया पर उसने उन्ह्‌ 
दोखा ही दिया । उनके उल स रहने पर माहिर उनके बच्चों की कोई सहायता 
नहीं करता । इसन कृतध्नता से दुली होकर वे प्रतिहिसा की भावना से पीडित 
हौ जते ह मौर जले लौट कर वे टितादितज्ञान से शुन्य हो सवके सामने 
माहिर को बुरा-भला कते है ओर उसके मुख पर कालिख पोत देते ह । पर 
इसके बाद ही उन आत्मग्लानि भी होती दै । तादिर ने जीवन-संवषं मे सदा 
भाग लिया था ओर उनमें स्वावलंवन था ही 1 अतः जेल से लौट कर वे 
जिल्दसाजी का काम करने लगते हँ । उनकी आर्थिक स्थिति अच्छी हो जाती 
है इससे प्रकट होता है कि ताहिर परिश्रमी अर ध्यवसायी व्यक्ति दं । 

सोकिया-ूपगूण सम्पन्न सोफिया जानसेवकं की पुत्री ओर. प्रभुसेवक 
की बहन है । उसके प्रभावदाली व्यक्तित्व ` कौ कल्पना प्रेरचन्द जी नेयोंकी 
है “मिस सोफिया वड़ी-वड़ी रसीली आंखोबाली, लज्जाज्ञील युवती थी 1 
देह आदि कोमल, मानों पंचभूतों. की जगहं पूषप्पों से उसकी सृष्टि हुई हो । 
रूप अति सौम्य, मानो लज्जा गौर विनय भ्रुतिमान हो ग्ये हों । सिर से पाव 
तकं चेतना थी, जड़ का कटीं आभास तक न था॥ । 

ईसाई परिवार में षैदा होकर ओर पालित-पोपित होने पर भी उसमें 
हिन्द्र संस्कारं प्रवल है । वह आद प्रेम का पक्ष ग्रहण करती दहै दयाकीं 
वह्‌ सजीव मूति दै । त्याग करने. में वह॒ सव्से आगेदहै। यही कारणदहैकि 
विनय उससे प्रेम करने .लगते ह 1 उनकी दृष्टि में सोफी लज्जा विनय, त्याग 
ओर सेवा की प्रतिमा है । उसके स्वमाव की सरलता पर वे मुग् थे । उसकी 
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एक-एक दृष्टि उनके हदय प्रर कालिदास की उपमा केः समान चोट करती दै । 
उसका एक-एक शब्द उनके हृदय को दीपक्र . की ज्योति की भांति आलोकित 
करता है । उसका सौन्दयं निष्कपट, गम्भीर ओर मधुर है । सोफिया के प्रति 
विनय की यह्‌ भावना प्रेम के कारण उत्पन्न हुई थी ओर इसलिए उसमें कु 
भत्युक्ति.भी हो सकती है । परन्तु सोफिया के प्रति एेस। आदेर सवके हृदय 
में वर्तमान है । रानी जान्हवी, इदु ओर कुंवर भरतसिह्‌ आदि सभीः उस पर 
मुग्धे हँ । विजातीय होने पर भीवे उस पर असीम स्नेह रखते हँ । रानी साहब 
ती हँ-"“वह्‌ दया गौर विवेकं की मूत्ति ह । आत्म त्याग तो इसमे कूट-कट 
केर भरा दहभा दहे ।'' (पृ ४२)उसकी सी इदु तो उसके विना एक क्षण नहीं 
रह्‌ सकती । वे सोफी के संयम, त्ाग॒ ओर सेवा की वार-वार प्रशंसा करतीं 
। रानी साहेब उत्त पर इतनी मुग्य होती हैँ कि प्रारम्भ मेही कह डालती हैँ 
कि अगर धमं कौ वाधान होतीतो मै सोफी कौ अपनी पुत्रवध. बना लेती । 
कुंवर भरतसिह्‌ ने तो उसे पुत्रवव्‌, के रूपमे स्वीकार ही कर लिया था । रानी 
जंन्ह्वी के मन में पुत्रवध, का एक चित्र था, कि वह्‌ लज्जाशील कुलवव. हो । 
इसलिएवे प्रारम्भ में सोफिया को पुत्रवध. के ल्प में नहीं स्वीकार करतीं । 
बाद मे उन्हें अपनी भूल का पता चल जाता है ओर वह॒ कहती है--“वेटी तुम 
देवी हो, मेरी बुद्धि पर परदा पड़ गया था । मैने तुम्हँ पहचाना न था । मृजे 
सव मालूम है वेटी, सव सुन चुकी हं । तुम्हारी मात्मा इतनी" ' पवित्र है, यहं 
मुञ्े न मालूम था 1. आह ! अगर पहले से जार्नेती ।“ (पृ० ४३४) 
अन्त में, रानी साहब को पूरा विइवास्त हौ जाता दै कि सोफी ईसाई 
होति हृए भी हिद है। “सोफिया कै धार्मिक विचार उसका आहार-व्यवहार 
रहन-सहन, उसकी रिक्षा मँ सभी बातें एेसी थीं, जिनतते एक हिन्द महिला 
कोघृणा हो सकती थी । पर इतने दिनों के अनुभवने रानी जी की. सभी 
दंकाओं का समावान कर दिया । ` सोफिया अभी तक हिन्दू-धर्म में विधिवत्‌ 
दीक्षित न हुई थी पर उसका आचरण पूणं रीति से हिन्दू धमं ओर हिन्दू 
समाज के अनुकूल था“ (प° ४८२) अतः वे विनय के साथ उसका विवाह 


~ करते को तयार हो जाती दैँ। 
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) £ -“ सखोफिया को विनय केः `प्रति वही ` भक्ति है जो पत्नीःको पति के प्रति 
होती है । इस चिषय मे बह मारतीय्र नारी का भादशं स्वीकारःकर लेती है। 
भीर्लो-की वस्ती में रहते हुए . वह पर्तीवत्‌ विनय क्री सेवाःकस्ती है । दिन 
भर वह उनकी राह देखती, रात को-उनके -लौरने पर हाध-षैर ध्‌.लवाकर 
भोजन कराती भौर फिर दिन भर.के; काम का व्प्रौराः सुनती । विनय गी 
हितकामना उसका मख्य ध्येय है । अगर वह्‌ चाहती तो विनय को.अपने प्रेम-पाश 
मे-जकड़ लेने के वाद उन पर पूरा अधिकार कर लेती परन्तु वह नहीं चाहती 
कि उसक्रा प्रियतम.अपनीमांकी नजरों मेंगिर जायया देशसेवा से विरत 
हो. जाय । विनय के राजस्थान चले जाने पर जव जान्हवी को यह्‌ ज्ञ।त होता 
है कि विनय भौर सोफी परस्पर प्रेम करते, तो वे उस्ने त्याग.करने की 
याचना करती हँ ओर उनकी शर्तं यह होती है, कि सोफिया क्रिसीः अन्य पुरुष 
से विवाह कर ले । इससे विनय का . मन उसक्री भोर से हट जायगा ।-सोफी 
को घोर कृष्ट होता है पर विनय के हित के. लिए वह इस दातं को .स्वीक्रार 
कर लेती “वहं योगिनी बन सकती थी;.. पर प्रेम को कलंक्रित करने की 
कल्पना ही से उसे घृणा होती थी ।'' (प° १४६) वह नहीं चाहती थी कि 
उसका प्रेम विनय को अधःपतन की.मोर ले. जाय । विनय उसके रारीर.को 
पात्रा चाहता दै . पर सोफिया ` स्पष्ट कह, देती है-“लेकिनः. क्षमां करना, मै ` 
कभी कोई एेसा कमं न कलग, जिससे तुम्हारा अपमान, तुम्हारी अप्रतिष्ठा, 
तुम्हारी निन्दा हो । मेरा यह्‌. संयम अपने लिए नहीं तुम्हारे लिए दै । 
{मरात्मिक मिलाप के लिए कोई बाधा नहीं होती; पर सामाजिकं संस्कारों के 
ल्निएु अपने सम्बन्वियों भौर समाज के नियमों ` की स्वीकृति अनिवार्य है, 
अन्यथा वे लज्जास्पद हो जाति ह 1 मेरी आत्मा मुन्े कभी क्षमा ने करेगी 
अगर तुम मेरे कारण माता-पिता, विशेषतः अप्रनी पूज्या माता के कोप भाजन 
बनो ओर वे मेरे साथ तुम्हँं भी कुल-कलंक समन्नने लगे ।” परऽ ४२४ 

~;  विनय.कोः मापत्ति से"वचाने का हर समभव प्रयलन सोफिथा करती 
-जवःउसे ज्ञात. होताः है करि विनय उदयपुर में कारागार मे डाल दिया गया हि 
तो वह क्लाकं के साथ वहां जा पहंचती है । उसको बचाने कैः लिए वह अनेक 
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कुचक्त रचतीःहै। उसे जलं म विनय से मिलने के लिए ओर उसे वहाँ सें | 
भगनेःके लिएः अभिनय-सा करना पड़ता ह । ` इस कार्य' को वह्‌ स्वयं घणितं 
समञ्लती है! उसे घोर ` आंत्मिक कष्ट हाता टे, जव उसे क्लाकं के साथ प्रेम" 
का अभिनय करना पड़ता है 1: वह्‌ उसे लूटी आशा ओौर विद्वासं दिलाते हुए 
उस ह्रं क्यं निकालती है पर आत्म" समपेण कभी ' नहीं करती । एसी 
परिस्थितियों मे क्रिसी साधारण स्त्रीं का अपनी सतीत्व रक्षा कं र सकना 
शायद सम्भत्र ने होता पर सोकिया वह॒ भीकरं दिखाती है । उत्ते विनय के 
लिए वे सभी काम करने पडते है, जो उसकी दृष्टिमेंदटेयदैं। 

: विनय कै प्रति सोफिया का ` प्रेमःनादर्योन्मिख है । प्रेमः करके वह सुख- 
भाग. हास-विलास नहीं चाहती; । वह्‌ विनयः से.कह्ठी -है- “विनय ! यैँ विपत्ति 
ही की भूखीः ह 1.अगर्‌ तुम सुख सम्पन्न होते, अगर तुन्दारा जीत्रन विलासमय 
होता, अगर तुम; वासनाओों के दासः होते, `. तो . कदाचित्‌ मँ तुम्हारी तरफ से 

मोडःलेतीः1: तुम्हारे सत्साहस् मौर त्याग. ही ने मृन्े तुम्हारी तरफ खीचा 
ह 1“: (पृ २८६) वह्‌ विन्य: को महान. गुणों च विभ्रपित -देख कर सन्तुष्ट 
रहना चाहतीः है । ` इसी लिए उसने ` विनय को अपना दिल सौपा था 1 वहु 

कहती है--““मैने तुम्हारी :प्रभु लीलता पर अपने को > समपित नहीं किया था, 
बल्कि तुम्हारी सेवाः. सहानुभक्नि आरः देशानुराग पर :1. इस लिए तुर्हं अपना 
उपास्य देव ¡बनाया था करि तुम्हारे जीवन का आदरं उच्च था, तुममें मसीह 
प्रमु की दया, भगवान बुद्ध काः विराग ओर लूथर की सद्यतिष्ठा करौ ज्ञलक् थी 
:(पृ० ३२१) : जवः विनयं ;उदवपुर: रियासत्तं के अधिकारों से+निलः कर 
जनता का दमन :इस्नलिए करते ह कि. सोफी उन्दँ मिल जाघ्र घो उसका हृदय 
तप उठता दै । आद च्युत विनय “से वह धृणा करने लगती है भौर वीरपाल 
सिह के दलं सम्मिलित हो जाती 'हैः। उसके आदद प्रेम के परिचारक उसके 
उद्गार स्मरणीय रहेगे :-= तुम्हार आदर्शः ते मुङ्े तुम्हारे. कदमों पर ञुकाया,। 
जव मे प्राणीमाव.को स्वां में लिप्त देखते-देखते ~ संसारः से. घणा करने लगी 
थी, तुम्हारी निःस्वाथता नेः मुञ्चे अनुस: कर निशाः ~: प्रेम के विषयमे 


7्ास्यिं दद जौर त्यागं कां विचारी करतीं । लेक्षिन, मेरी.शिक्षा मेरी 
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संगति, मेरा मध्ययन भौर सबसे अधिक मेरे मन कौ प्रवृत्ति ने मृञ्ञे इन गूर्ण 
(स्वार्थ,) का मादर करना नहीं सिखाया ।......मुज्े उस वस्तु से घृणा है 
जिस .सफल जीवन कहते हैँ । सफल. जीवन पर्याय हि, `खुशामद; अत्याचार 
ओर धतंताका। र्म जिन महात्माओं को संसार में सर्वश्रेष्ठ समञ्लती हु, 
उनके जीवन सफल न थे 1“ पृ० ३२१ 

सोफी उन भारतीय क्षत्राणियों से मिलती-जुलती है-जो अपने प्रियतम 
को हंसते-हंसते बलिदान कर देती है । गुप्त जी की यञ्ोवरा की उक्ति-“श्रिय 
तमको प्राणों के पण मे, हनी भेज देती हैँ रण मे, क्षात्र घमं के नाते ।" सोफी 
पर पूरी तरह घटित होती है, वह विनय को अपने सेवा घमं से विरत होने पर 
उसी प्रकार फटकारती दहै, जैसे ओरंगजेव से पराजित - हौकर लौटनेवाले 
जसवंतसिह को उनकी रानी ने फटकारा था । वह्‌ कहती दै-“भगर आज तुम 
तकर रियासत के हार्थो पीडित, दलित, अपमानित ओर दंडित हौकर मेरे सामने 
भाते तो मँ तुम्हारी" बलाये लेती, तुम्हारे चरर्णो की रजं मस्तक पर लगाती 
ओौर अपना धन्य माग समक्षती ।” सोफी के आदे प्रेम की प्रशंसा करते हुए 
इन्दु 'कटंती है-“सोफिया कल मृ्लते मिलने गई थी 1". बड़े धमं संकट में 
पड़ी हुई है । न तुम्हं निराश करना चाहती है न माताजी को प्रसन्न करना 
चाहती ह । न जाने क्यों उसे भव भी संदेह है कि माता जी उसे मपनी वध्‌ 
नहीं बनाना चाहतीं 1.“ वह्‌ स्त्री नहीं है, केवल एक कल्पना, है, भावों 
ओर आकाक्षामों से भरी हुई । तुम उसका रसास्वादन कर सक्ते हो, पर उसे 
अनुभव नहीं कर सकते, उसे प्रत्यक्ष नहीं देखं सकते । कवि. अपने अन्तरतम 
भावों को व्यक्त नहीं कर सकता । वाणी में इतनी सामथ्यं नहीं । सोफिया 
वही कवि कौ अन्तरतम भावना है ॥“ पृ ४५६ 

सोफिया बुद्धिवादी है मौर इसीलिए यह्‌ स्वाभाविक है किं उसके मन 
भें सन्देहवादी विचारधारा की जडं जम जय ॥ अपनीं माता या जपने दादा 
की मति वह घमं पर अन्ध विश्वास नहीं रखती ॥ घामिक गाथाओं भौर 
स्वयं महात्मा ईसा के जीवन से सम्बन्वित अलौकिक घटनामों पर सहसरा 
उसे विशवास नहीं आता 1 इसी प्रकार ईसा के विचार भाज के प्र्तियोगिता 
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वलि युग मे ठीक नहीं जेँचते । देखिए-“सोफिया प्रमु सेवक के कमरे मेँ बैठी 
इई उनसे मसीह के इस कथन पर शंका कर रही थी कि गरीबों के लिए 
आसमान कौ वादशाहत दै, ओर अमीरों का स्वगं मे जाना उतना ही असम्भव 
है, जितना सई की नोक मेंडंट का जाना 1. उसकी वुद्धि इस कथन 
कौ सार्थकता को न ग्रहण करती थी 1. “सोफिया सत्यासत्य के निरूपण 
सर्दव रत रहती थी । धर्म॑तत्वों को वुद्धि को कसौटी पर कसना उसका 
स्वाभाविक गुणथा, ओर जव तकं-बुद्धि स्वीकार न करे, वह्‌ केवल धरमं- 
ग्रन्थो के आधार पर किसी सिद्धान्त को न मान सकती थी 1“ पृ° २२ 

धर्म के सम्बन्ध मे उसके विचारं इतने क्रान्तिकारी दँ कि हम उनकी 
तुलना एंजिल भौर लेनिन के विचा्ोसे ही कर सकते ह । वह्‌ क्लाकं से 
प्रेमाभिनय नहीं करना चाहती परन्तु उसकी माता उसे जव इसके लिए 
मजतूर करती दै, तो उसेव्डा दख. होता है। ईसाई धर्मं से उसका 
विद्वास उठ जाता है । वह्‌ अपने माई प्रमु से कहती है-^मै तुमसे सत्य कढती 
ह, वर्म का रहा-सहा महत्व भी मेरे दिल से उठ. गया । मूर्खो को यह्‌ कहते लज्जा 
नदौ जाती क्रि मजहव खुदा की बरकत है! रम कहती हं" यह ईखवरीय कोप 
है- द्वी वज्‌ है जो मानव जाति के सर्वना्च के लिए अवतरित हुमा दै ।“ 

(पृ श्न) 

सीफिया के यहं विचार बहत से बोगो को आघात पहुंचाने वाले हौ सकते 
ह । परन्तु यह सच है कि धर्म की आड्‌ मेँ कितने करकृत्य होते हँ । वही लोग 
जो गीता, रामायण, कुरान मौर बाइविल दृते ईह सवसे ज्यादा शोषण करते 
है । रंगभूमि केः धर्मं परायण व्यक्ति जसे मिसेज सेवक एसे ही व्यक्तियों मे है । 
वास्तव में सोफिया जसे लोग सच्चे धमं का पालन करते हु । उनके आचरण 
भौर विचार ए करूप होते हँ । वह दिखावे के लिए प्रभुसेवक कौ मर्त्संना करती 
है । प्रभुसेवक उसे समज्ञाता हैकि र्माको संतुष्ट रखने के लिए घमं र 
विवास करो । पर वह स्पष्ट कहती है-“धमं के विषय मे गँ कमं को | 
के अनुरूप ही रखना चाहती हूं । चाहती हूं, दोनो से एक ही स्वर्‌. निकलते । 
चर्म का स्वांग भरना मेरी क्षमता के बाहर है । मात्माके :लिषुर्मै संसारके 


(£ 

सारे दुःख ज्ेलने को तैयार हूं ।" पर०.२५ 
सोफिया स्वतंव विचारों कीः निर्भीक रमणी है । उक्त कथन सै इस वात 
का प्रमाण मिलता दै 1 वह माता-पिता से भी अपने विचार स्पष्ट कर देती है। 
इसके लिए उसकी माता उसकी शत्रू-वन जाती है । उसे घरं दौड़ कर कुंवर 
भरतसिह के यहाँ शरण लेना पड़ता है परन्तु ` वह्‌ केवलउदर पालन कै लिए 
अपने विचारों को चिपाती नही! सोफिया सें विचार स्वातन्त्य का गुण दन 
शास्र के अव्ययन से उत्पन्न हृ है †चितन ने उसकी अनुदारता को नष्ट करः 
दिया है । ईसाई होते हए भी वह हिन्दु, बौद्ध जीर जन. धमं ्न्थों का गहन 
अध्ययन करती है । वह्‌ क्रितावी कीड़ा न बन कर खुले: मन से पुस्तके पठती 
दै ओौर जीवन के गहन प्रदनों पर विचार करती दै । “मनन ओर अवलोकन 
से उसका चित्त. शांत होता हो, यह्‌ वात नहीं थी । नाना प्रकार कीं शंकां 
नित्य उपस्थित होती रहती थी-जीवन का उटृदय क्या हैः?- प्रत्येक धमै 
मे इसके विवि उत्तर भिलते थे; पर एक भीएेसान धा जो मन सँ बैठ 
जाय । ये विभूतियां क्यार, क्या भक्तों की. कपोल कल्पनां हैँ ? सवसे 
जटिल समस्या यह्‌ थी कि उपासना का उदेदय क्या है ? ईदवर क्यों मनुष्यों से 
अपूनी उपासना करने का अनुरोव करता है ? इससे उसका क्या अभिप्राय दै 
भादि ।'' (प° ७८) वास्तव मे सोफिया दर्दान की इन जटिल गुत्थियों 


को सुलक्ञाते सुल्ञाते उस अवस्था म पहुंच गयी जिसे केवल सिद जन 


नही प्राप्त 
कर पातेर्है। 


सोफिया मे मावोत्मकता भी ह । इसीलिए कृष्ण का चस्ति उसको 
भाकषक जान पड़ने + लगताः हे । छङृष्णपरेम में जो ` आत्म - समपण ओर 
-तन्मयता है, वह्‌ उसकी अनुराग वृत्ति के अनुकूल वैता हे । इसलिए मति 
पूजा के प्रति उसके मन में श्रद्धा पैदा हो जाती है; उसे, मू्िपूजा. के. विधान ` 
-का रहस्य ज्ञात -ही-जाता है 1 वहु-दंदु से कहती दै“ मूतिपूजा को सर्वथा 
मिथ्या समज्ञती.थी । मेरा - विचार था. कि ऋषियों ने केवल मूर्खो की 
भाघ्यास्िक, शांति. के, लिए क-व्यवस्था कूर , दी „दै ।._ नेकिन इस, ग्रन्थ में 
मूतिपूना का समथन-एेसी. विदधतां युनितियों से किया गया दै कि आज से 


६ २९ ) 


सूतिपूजा की कायल हो गयी ।" (प° ७१९) । इसी प्रकार सोफी विनय से 
कटती हैमे भी हिन्द धर्मं पर जान देती हं । जो आत्मिक शांति मृञ्ञे ओर 


क्री 


कटी न मिली, वह्‌ गोपियों की प्रेमकथा में मिल गयी । वह्‌ प्रेम का अवतार, 
जिसने गोपियों को प्रेम-रस का पान कराया, जिसने कुन्जा का डोगा पार 
लगाया; जिसने प्रेम कै रहस्य दिखाने केःचिए ही संसार को अपने- चरणों से 
पवित्र किया, उसी की चेरी वनः कर जाऊंगी तो वह कीन सच्चा हिन्दु है, _ जो 
मेरी उपेक्षा. करेगा ?" (प° २८६) स्वयं विनय एक स्थान पर कहता है- 
“हमारे धं का जितना ज्ञान उसे (सोफिया) है, उतना किसी पंडित को भी 
न होगा। वह हमारे यहां की देवियों से किसी भांति कम नहीं|“ 
। (प्रु ३२६) 
जिस प्रकार सौफी का विवाहं विनयसेन दहो सकने पर भी हम उसे 
एक आदरं पत्नी के रूपमे ही देवते है, उसी प्रकार ईसाई होने पर भी हम 
उसे किसी पवित्र हिद ललना से कम नहीं ससन्नते । उसका एकनिष्ठ प्रेम, 
सतीत्व-रक्नषा ओर अंत सें विनय की मृत्यु के वाद ही सतियो की भाति इस 
जीवन का अंत कर देना, उसके पतित्रत धमं का प्रसाण है । सम्भवतः प्रेमचंद 
जीने प्रकारान्तर से यह्‌ सिद्ध किया है कि हिन्द धमं पर भस्था, रखनेवाली 
अन्य जातियों की कुमारियों को वरण न करना हमारी बहुत बड़ी कमजोरी है 
जिसका प्रतीक जान्हवी है । 9 
सोफी के चरित्र का सौन्दर्यं उसके प्रेम में प्रतिबिम्बित है। वह प्रेम को 
वासना से अलग रखना चाहती है । उसके शब्दो मे प्रेम की सुंदरतम व्याख्या 
हई है । वह प्रमु सेवक से कहती है कि विनय का प्रेम उसके लिए वरदान हे 
वयोकि उससे उसके मन में उदात्त भावों की उत्पत्ति हुई है । वह कहती है- 


~~ 


“त्म ओर वासना भें उतना ही अंतर है जितना कचन भौर कच मे। प्रेम 








` की सीमां भक्ति मिलती है ओरं उनमें वक्व र है। भक्ति मेँ सम्मान 


करा ओर प्रेम में सेवाभाव का आधिक्य होता है। प्रेम कै लिए धमं की 
विभिन्नता कोई बंधन नहीं है 1 एेसी बाधाये उस मनोभाव के लिए है जिसका 
अंत विदाह्‌ है, उस प्रम. के लिए नही, जिसका अंत बलिदान है 1“ (प° ९३) 


(8 ~} 

उसके प्रेमं कौ शुद्ध बौद्धिक कना अनुचित होगा । उसमे मावना भी' दै, जौ 
प्रायः उसके मन को ज्लकञ्लोरा करती' है । वह कारागार में पड़ विनय से कहती 
है-“प्रेम एक भावनागत विषय है, भावना ही से उसका पोषण होता है भावना 
| | ही से वह्‌ जीवित रहता दै, ओर भावना ही सेः नुप्तहो जाता दै} वह 
| । भौतिक वस्तु नहीं है । तुम मेरे हो, यह विश्वास मेरे प्रेम को सजीव अरः 
| सतुष्ट रखने के लिए काफीं है ।” (पृ २८८) सोफीकेप्रेम को ठंडा कहना 

। अनुचित होगा । उसके प्रेम में उष्णता है, आवेग है जिसे उपका हद वार 

। बार आन्दोलित हौ जाता है । उसके प्रेम का महत्व उस संव में है, जो आढठों 
पहर उसके हृदय मेँ होता रहता है । विनय का प्रेम पाकर वह योगिनी बनकर 
^ एकति तपस्या करती, तो उसके प्रेम की सांसारिकता ओर्‌ आदश कीः 
व्यवहारिकता नण्ट हो जाती । प्रेम के साथ उसे वासना का भूत भी आ घेरता 
है । विनय के पत्र वह॒ न पढने का निर्चय करती है पर वह॒ डिग जाती है। 
विनय को देखने के लिए वह्‌ आंधी की भांति दौड़ कर सैकड़ों मील दुर 
उदयपुर जा पहुंचती है । विनय को अपमानित करके भी वह्‌ उसे पाने के लि 
बनारस लौट आती है । प्रेम की यह्‌ आतुरता-भावनागत प्रेममे ही पायी जा 

सकती है । - 

 सोफी में दया, न्याय भावना, नेतृत्व जैसे गणो के साथ साहित्य रचना 
की प्रतिभा भी वर्तमान है । यदि वह्‌ सूरदास जैसे अन्धो पर दया दिखाती है, 
उसको जमीन वचाने के लिये क्लाकं को त॑यार करती है ओर अपने पिता 
बैर ठानती दै, सेवक दल का नेतृत्व अपने हाथ में लेकर जनता की शिकायतों 
को दुर करने के लिए अधिकारियों से लडती है, तो वह प्रभुं सेवक की कवि- 
तओ को आलोचना करके निणंय भी देती ओर स्वयं एक एमे प्रहसन की 
रचना भी करती दै जो हास्य-सादित्य की सफल ` कृति मानी जा सकती हो 
इन तमाम देवी गुणों से' विभूषित होते हये भी सोफिया मानवी है । उपे 

यदि किसी ने पहचाना तो इद्रदत्त ने । वह उसके आत्माभिमान का उल्लेख 

न करता हुमा कहताहै-“सोफिया न कवि-कल्पना है ओौर न कोई गुप्त रहस्यः; 
ही एक देवी है, न देवता; न अप्सरा है, न परी; जंसी अन्य स्तियाँ होती है, वैसी 


1 


(6 थ) 

स्वी वह भी दै, वही उसके भाव टै वही उसके विचार ह । आप लोगों ने कभी 
विवाह की तैयारी कौ, कोई भी देसी वात की जिससे मालूमहोकि अप लोग 
विवाह के लिए उत्सुक है ? तो जव आपृ लोग स्वयं उदासीन हो रहे है तो 
उसे क्या गरज पड़ी है कि इसकी च्चा करती फिरे 1“-“-“"उसे लाख विनय से 
परेम हो, पर अपने मंहसे तो विवाह कीवातन कटैगी 1" इसलिये अपनी 
लाज कौ रक्षा करने को उसने यही युनि निकाल रक्खी दै ।” (प° ४५७) 

नारी का सहज अभिमान सोफिया मँ है। उस पर आघात वह सहन 
नहीं कर पाती । उसकी रक्षा कै लिए वह्‌ त्याग का कवच यदि धारण करती 
है, तो इससे उसकी उच्च हृदयता ही प्रकट होती है, चाहे वह साधारण नारी 
हीक्योंनरहीहो। 

मिसेज सेवक-सोफिया कौ माता मिसेज सेवक अनुदार ईसाई समाज 
की प्रतिनिधि 1 उन्हं ईसाई धर्मं की श्रेष्ठता ओर ईसाई समाज की महानता 
पर अगाध विद्वास दै । भारतीय संस्कृति ओौर समाज से घौर घृणा है । प्रेम- 
चन्दजीने प्रारम्भे ही कह दिया है- “चेहरे (भिसेज सेवक के) पर सरिया 
पड़ गयी थीं गौर उससे हृदय की संकीर्णता टपकती थी जिते सुनहरी एेनक 
भीन दिपा सकती थी 1” ( पृ०.२) । इका प्रमाण प्रथम परिच्छेद में ही 
मिल जाता है, जव सूरदास के वैराग्यपूणं विचारो को सुनकर कहती है- 
“हिन्दुओं ने ये बाते मूनान के ( 5००5 ) से सीखी है; किन्तु यह नहीं 
समज्षते कि इनका व्यवहार मे लाना कितना कठिन दै 1“ (पृ०६) 

भारतीयों को मिसेज सेवक नीच अर पतित समज्ञती दै 1 उनके मते 
भारतीय विश्वासघाती होते है । जब राजा महेन्द्र सिह जान सेवक को अन्धे 
सूरदास की जमीन दिलाने से इनकार कर देते हैतोवे सारा दोष भारतीय 
समाज के सर पर मढते हृए कहती है--“देख ली हिन्दुस्तानियो की सज्जनता। 
फूल न समाते थे । अव तो मालूम हुआ कि ये लोग कितने कुटिल ओौर विवासं 
घातक ह ।.----पक्षपात तो इन लोगों की घुट्टी मे मिला होता दै, ओौर यहं 
उन बडे-वड़ आदभियों का हाल है, जो अपनी जात्ति कै नेता समञ्च जाते है 
जिनकी उदारता पर लोगों को गर्व ह ।” (प° १०४) उनके विचार मे ईस! 


( 


अंग्रेज शासको के धर्मादलम्बी होने के कारण, उच्च वं के लोग । भ्र 
के साथ भिलने-जुलने ओर उसी समाज में मिल.जाने.को वे सदा उत्सुक स्हती 
थीं । अतः यह्‌ स्वाभाविक था किवे भारतीय समाज से घृणा करे । उनकी 
विचारधारा का विष्लेषण प्रेमचन्द जी ने स्वयं किया है :-“पिसेज सेवक का 
हन्दुस्तानियों से चिद्‌ थी 1. यद्यपि इसी. देशा के अन्न-जल च उनकी सृष्टि हयी 
थी पर अपने विचार में हजरत ईसा की दारण मं आकर, वह दिन्दुस्तानियों 
कै अवगुणों से मक्त थी । उनके विचारमें याक आदमि्यो को खुदा ने 
सज्जनता, सहूदयता, उदारता ओर शालीनता आदि दिव्य गणां से सम्बूणत 
वंचित कर र्वा है \ वह्‌ योरोपीय सभ्यता की भक्त थीं ओर आहार-व्यवहार्‌ 
म उसी का अनुसरण करती थीं । खान-पान, वैव-सूषा, रहन-सहन सवं अंग्रेजी 
थी; मजबूरी केवल अपने सावे रंग से थौ 1"... उनके जीतन में एकमात्र 
अभिलाषा थी कि हम ईसादयों की श्रेणी से निकल कर अंगरेजों में जा मिलें, 
हमे लोग साहब समञ्धे, हमारा रन्त-जन्त अंगरेजोंसे हो, हमारे लड़कों की 
शादियां देग्लोदंडियन या कम से कम उच्च श्रेणी के यूरेशियों से हों ।” 
(पृ० १०४) 
मिसेजं सेवक की महत्वाकाक्षा मि ० सेवक की मृहत्वाकांक्षा से भिन्न धी । 
परति को धन की आराधना से सुख मिलता था तो मिसेज सेवक को सामाजिक 
उच्चता कीं प्राप्ति प्षे। इसीलिए वे सोफिया को उच्च परीक्षा दिलाकर जिले 
कै अंग्रेज उच्चाधिकारी क्लाकं से व्याह कराना चाहती है 1 इस महत्वाकांक्षा को 
पूरा करने के लिए वे अपनी पुत्री सोफिया का सुख, सौभाग्य ओर स्नेह बड़ी 
निष्ट्रता से बलिदान कर देती हैँ । सोफिया के दृद चरित्र को सस्ते हए 
वे उसे प्रम मागं से विरत.करना चाहती दँ । सोफी कौ मृत्यु से उन्हँ उतना 
दुख नहीं होता, जितना अपनी विफलता से 1 यपनी महत्वाकांक्षा के. दूखद 
अंत का आघात वे.संभाल नहीं पातीं ओर उनके जीवन मे भभरूतपूवे परिवतंन 
मा जाता है। न तो वे निरजे. जाती है जौर न दादतों मे, जिनके प्रति उनके 
मन मे बडी निष्ठा थी 1 यही नही, अंत-में-वे पागल भी हो जाती है। 
{मिसेज सेवक उन माता-पिताओं की प्रतिनिधि है, जो अपनी महत्वाकाकषागों 





( ९९ ) 


की पूति के लिए सन्तानो के जीवन से देलते है । 

मितनेज सेवक को घम का सच्चा स्वल्प चारै न मालूम रहा हो पर 
वे धमंकेनामप्रजानदेने को तयार रहती दँ । उनकी इस अघ श्रद्धा ने 
उन्ह्‌ अनुदार ओर कटर वना दिया धा! इसका एक परिणाम यह्‌ भी हुआ, कि 
उनके हृदय मे मातृ-स्ेहं जैसा भाव भी नष्ट हो गया। सोफिया ओर प्रमु 
सेवक के लालन-पालन मेँ कष्ट उटठाने के उपरान्त वै यही आया करती है 
कि धर्मं कै मामले मे यह्‌ लोग उनके अनुगामी होगे । वे प्रभ ते कहती है 
यह मत समञओोरिमूञ्ेसंतान से प्रेन नहीं है। सुदा जानता .है, यैं 
तुम्हारी खातिर क्या-क्या कष्ट नहीं लेले इतने आत्म समपण, से 
पाली हुई संतान को जव ई्वर से विमुख होते देवती हूं, तो दुख भौर क्रोध 
से.वावली -हो जाती है |... मुच्ये अपना मृपीहं सारे संसार में, यहा 
तक कि अपनी जानने भी प्यारा पु० ४१ 

सोफिया कौ जव वे ईसा के प्रति शंकरा प्रकट करते देखती है, तो मिसेज 
सेवक अवीर हो उती हँ । वे उसकी बुरी तरह भत्स॑ना.करते हृए कहती दै 
कि तुन्ञे ईटवर श्रंथ के ट्र शब्द पर ईमान लाना होगा । सोफिया के प्रतिवाद 
करने परवे रोधसे पागल दहो उठती हैँ ओौर उसे विधमिणी तथा भ्रष्टा 
कहते हुए उसे अपनी सन्तान न मानने तथा घर से .निकालने की धमकी 
देती हैँ । इसके वाद ही, वे उसके कमरे मे घूसकर बौद्धधर्म ओर वेदान्त के 

ग्रन्थ निकाल कर फकती है भौर पैरों तले कुचलती हँ । मिसेज सेवक का यह्‌ 

व्यवहार उनकी संकीर्णता का योतक है 1 

मिसेज सेवकं मिजाज की तेज हैँ आर अपनी बात पर अड़े. रहना 
मुनासिव समज्ञरी है । अपने परिवार में वे सव पर रोब कायम रखती है। 
सोफिया को वे कभी सच्चे हृदय से वापस नहीं बुलाती । हर एक को फटकार 
देना उनकी आद है । किसी कौ श्रेष्ठता उरनं सहन नहीं होती । रानी 

जान्हवी का वैभव देखकर उनका दिल जल उस्ता है तो दूसरी ओर उन 

पर रोब जमाने कै विए बूढी आयु मे भी वे सारे गहने पहन कर -उनके यह 
जाती ह 1 उनका व्यवहार मिष्या शिष्टाचार अौर आडम्बर से पूणं है । उनके 


६०६ ५. 

प्रति हमारे मनम न आदर पैदा होता ओर न उनकी करुण दशा प्र 
सहानुभूति । 

रानी जान्हवी- कुंवर भरतर्सिह की पत्नी रानी जान्हदी एक बात में 
मिसेज सेवक से बहुत मिलती जुलती ह । वे उन्हीं कौ भाति अपनी सम्तान से 
अपनी इच्छामो करो पूरा कराना षाहती हैँ । वे क्ष्राणी धीं बौर उनके सन 
मे महाभारत शौर राजपूतों की कहानियां पढ़कर वीरत्व ओौर देशानुराग के 
भाव जाग्रत हो उठे । वे उन देवियों के समकक्ष व॑ठना वाहती थीं जिन्होने 
उच्चादरशो कै लिए पति मौर पुत्र का बलिदान कर डाला था! उनकी यह 
इच्छा पूरी न हो सकती थी क्योकि उनके पति कवर भरतर्सिह॒ विलासी ओर 
भोगी ये । उनके सन में यह्‌ इच्छा यी कि उनका पुत्र उनकी च्छा पूरी करे । 
विनय ने उनकी कोख मे जन्म लिया जौर प्रारंभ से ही उन्होने उसको अपनी 
इच्छापूति का साधन वना डाला । उसका लालन-पालन इस तरह किया कि 
विनय पूरा सन्यासी वन बैठा । । 

„. रानी जान्हवी में प्राचीन नारी आदर्शो के प्रति बड़ी श्रद्धा है। वह्‌ 
भपनी पूरी इन्दु को सदव पति की अनुगामिनी ओर आज्ञापालिका वनने का 
उपदेश देती रहती हैँ । इंदु अपने पति से सोफी को साथ ले चलने का आग्रह 
करती है जिसे वे करा देते है । वह जव रानी साहब से शिकायत करती है, 
तो बे स्पष्ट कहती है कि वह्‌ तुम्हारे स्वामी है, उनकी सभी वातं तुम्ह माननी 
पडंगी । “य तुम्हें पति-परायणा सती देखना चाहती हूं जिसे अपने पुरुष की 
आज्ञा या इच्छा के सामने अपने मानापमान का जरा भी विचार नहीं होता । 


, अगर वह तुम्हे सर के बल चलने को कँ, तो भी तुम्हरा घर्मं है कि सर के 


बल चलो 1” (पु ८२) 1 ~ 

रानी जान्हवी मे अपार दृढता है । वे अपने निङ्चय पर अडिग रहती 
हँ । उनके स्वभाव के सम्बन्ध मे इन्द्‌ कट्ती है-“नहीं, सोफी, अम्मा जी का 
स्वभाव बिल्कुल निराला है । जिस बात से तुम्ह अपने निरादर काभयरहै, 
वही वात अम्मा जी के आदर कौ वस्तु है, वह स्वयं अपनी मा से किसी बात 
पर नाराज हो गयी थीं, तवसे मेके नहीं गयीं । नानी मर गयीं पर अम्मा ने 





( १९६ ) 


उन क्षमा नहीं किया । सैकड़ों बुलावे आये, परर उन्हं देखने तक न गयीं ।" 
(प° ३७) । उनकी दृढता का परिचय हमें विनय के सम्बन्ध में देखने को 
मिलता ह । ज्योहीं उन्दं पता चलता है कि विनय ओौरसोफी प्रम के चक्कर 
म पड़ गये है, वे विनयको उदयदुर जाने का आदेय देती ह । सोफी को 
विनय से मन हटाने का आदेश देप्ी हुई कहती हैँ कि भँ अपने पूत्र को निस्वार्थ 
सेवक बनाना चाहती हूं । अगर वहु देग- हितमे काम आवे तो मुज प्रसन्नता 
होगी । विनय की मृत्यु पर वे उसी दुटृता गौर साहस का परिचय देती है, 
जिन्हे हृष प्राचीन काल कौ राजपूत महिलाओं में पाते रहै । जव सवलोगरो 
रहे थे, “रानी की खि में बभ नथा, भख द्र लोक का चिन्ह न था। 
उनकी अंखीं मेँ गवं का मद छाया हुआ था, मुख एर विजय कौ जाभा ज्ललक 
रही थी ।'' प° ५०१ 
रानी जान्हवी मे इतना अदस्य साहसं इसलिए था कि वे प्राचीन राज- 
पूत वीरो बौर स्वयो के आद्य से अनुप्राणित थीं । उन्दं अपने धमं म्नो 
पर विदवास था जिनमे यह्‌ वताया गया है कि वात्मा अमर है । मृत्यु केवल 
पुनर्जीवन की सूचना दै, एक उच्चतर जीवन का सार्य । इसी चे विनयकी 
मृत्यु को वे सहर्षं स्वीकार करती ह \ रानी जान्ट्वी का वह्‌ साहस हमे आर्च 
मे डाल देता है मौर सहसा यह विद्वासं करना कठिन हो जातादैकिटेसी 
` नाताभी कोहो सकतीरैजो प्रकी मृध्यु परदो ्बसभीन बहाये । 
क्या उनम मात्र हृदय न था ? नहीं जान्हवी के मातर हृदय का परिचय ह्मे 
रंगभूमि में मिलता है । उदयपुर से जब विनय का कोई समाचार नहीं मिलता 
ओर सोफी अकेली उनके पास लौट कर आती है, तो जान्हवी के ध्यं का 
वाध टूट जाता है । वे सोफी के सामने अपने को कोसने लगती ह मौर विनय 
के जीवन को कष्टमय बनाने के लिए अपने को उत्तरदायी मानती है । वहं 
अपने को हत्यारिन ओर अभागिन कहती ह । दूसरे क्षण, उयोही विनय उनके 
सामने भा उपस्थिति होते है, वे हषं से पागल हौ उक्ती हं । वे उसे छाती से 
लगा लेती है । स्नेह का इतना स्वाभाविक ढंग से प्रदर्शन उन्होने कभो नहीं 
किया था । वास्तव में वात्सल्य प्रद्ंन को यह्‌ घटना बताती दै कि जान्हवी 
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मे मानवीय भाव वर्तमान थे जौर वे केवल एक पाषाण हृदया क्षत्राणी न थीं । 

इन्दु :--विनय की बहन इन्दु एक भारतीय नारी के एेसे पहलू का प्रतीक 
दै, जो दमन भौर पुरानी बिचारवारा कै प्रभाव से अपनी चमक खौ देता है । 
माता-पिता क नियंत्रण सँ पली मौर परतंत्रता की बडी मेँ जकडी हुई इन्दु को 
पति कौ प्रतिघ्वनि मात्र देख कर हमारा मन सहानृभूति से भर जाता है परन्तु 
दूसरे क्षण ही उसमे विद्रोह कौ भावना देख कर यदह निश्चय हो जाता है कि 
माता की शिक्षा के बोज्ञ से दवा हुभआा उसका व्यक्तित्व ट्टा नहीं है । इन्दु ने 
दो प्रकार की रिक्षा पाई थी । घर में उसकी माता ने उनका लालन-पालन 
भारतीय संस्कारों के अनुरूप किया था । उत्ते पति की आज्ञानुकारिणी वनने 
भौर उसके व्यक्तित्व के आगे अपने व्यक्तित्व को मिटा देने की चिक्षादी गयी 
थी ) जीवन काकोई अनुभव उसेन था। दया भौर धर्मं की वह्‌ मूति वना 
दी गयी थी । दुसरी गोर उसे नैनीताल पठने के लिए भेजा गया जहां वहं 
सोफिया के साथ-साथ पदृती है । वहां रह्‌ केर वह॒ स्वतंत्र विचारों का पक्ष 


प्रण करती है । फल यह्‌ होता है कि उसे कर्तव्याकर्तव्य का निर्णय करना 


कठिन जान पड़ता है । 

इदु का दाम्पत्य जीवन दुखी रहता है क्योकि वह॒ दौ विरोधी संस्कारों 
के प्रभावसेनतो पति की आज्ञाका पालन ही कर पाती है ओौर न स्वतंत्र 
निणेय के अनुसार चल पाती है । उनके पति राजा महेन्द्रसिह उसे अपनी लौडी 
समञ्लते दँ ; उसके विचारों कीवे कभी कंदर नहीं करते । उसकी इच्छागों 
का उनकी दृष्ट में कोई मूल्य नहीं है । पदी लिखी इन्दु को इससे असंतोष होता, 
वह लड़ जाती पर दूसरे हीं क्षण उसका हृदय अनुताप से भर जाता है1 उसे 
भपनी माता की सीख याद भा जाती दै1 इन्दु को विदा कराने के लिए उसके 
पति भति ह ओौर वह्‌ सोफिया को साथ चलने का निमंत्रण दे देती है । 
महैन्द्रसिहं सोफिया को साथ ले जाने से इनकार कर देते है । इन्दु मन मसोत 
कर रह जाती है 1 उसकी मां भौ पति का कहना मानने के लिए मजब्रुर 
करती है । सेवकदल गढ़वाल जाने वाला था । इन्दु उसे विदा देने के लिए 
स्टेशन जाना चाहती है पर राजा महेन््र्सिह इसमे अपनी बदनामी समज्ञ कर 


उससे न जाने के लिए कहते हैँ । वह्‌ इसे धर अत्याचार ओौर अन्याय 
समन्ञती है । वह्‌ स्टेगन जाती है पर र स्ते लौट आती है क्योकि उसको 
भपने पति की इच्छा के सामने शुक्नेकौ चिक्ला याद आ जाती है । उसे 
इतनी मात्मग्लानि होती है कि वहं सजा सहेव से दंड की याचना भी करत 
टे । पति से क्षगहने परर टर बार उसके मन मेँ पर्चात्ताप होतं हे-“यह्‌ 
उनक्रा कम्र नहीं मेय कपुर है । मँ वथो न्ह अपने धाद के अनुसार वनाना 
चाहती हूं ।" पृ १७७ 

माताकी शिक्षा विरुद्धं उस्ना व्यक्तित्व वार-वार विद्रोह करता 
१२, उम इतनी शक्ति नहीं कि उस वोद को उतार एके । उसके हृव्य का 
संघपं देखिए --“इनका सम्मान कस करूं 2 इन्दं अपना उपास्यदेव कं ते 
समनं ? नहीं जानती, इस अर्भा क्त के लिएु क्या दंड सिलेगा। यैं अपने पत्ति 
की पूजा करना चाहती & पर दिल पर्‌ कात्र नहीं । भयवन्‌ ! तुम मृन्ञे इस 
कठिन परीका में क्यो ड्ल रहे ह्यो 1” प्रं १७८ 

अगे चल कर इन्दु के सन में विद्रोह कौ मावना जोर पकंड़्ती जाती 
द । वह पति की इच्छा के विरुद्ध भुरदास को जेल ुडाने के लिए चन्दा 
देती है गौर उसकी मृत्यु के वाद उसकी पूति स्थापित कराने फे लिए धन 
एकत्र करती ह । अन्तसें, नवत यहां तक आती है कि माता के कहूने पर 
भी वह्‌ पति को त्याग कर चली आती ह । उसे अपने पत्ति ते घृणा हो जाती 
है क्योकि उसी के अविवेकपूर्णं कृत्य के कारण विनय का जीवन नष्ट 
हो गया । 

इन्दु को सोफी से सच्चा स्नेह है । देसी व्री संसार में कम देखने कौ 


मिलती है । बह सोफी का हृदय से आदर करती ओर जव वह॒ उसके घर 
भं रहती दै, तो उसकी ुख-सुविवा क्रा प्रा व्यान रखती ह । उसके स्वभा 

मे सहज सरलता ओर दया उसकी प्रसंसा करते हुए रानी जान्हवी ने जो 
कुछ कहा है, उसमे अत्युक्ति नही है - “देसी सरल बालिका संस्लारमेंन 
होगी 1.....मेरी बच्ची का वहां जराभी जी नहीं लगता; महीने भर रह 
जाती है, तो स्वास्थ्य विगड़ जाता है । इतनी बड़ी रियासतत हे, महेन सारा 


( १०४ ) 


बोज्ञ उसी पर डाल देते ई 1... देचारी आय व्यय का हिसाब लिखते- 
लिखते घवरा जाती है 1...यहाँ चै इन्दु को कभी कड़ी निगाह्‌ से भी नदीं देखती, 
चाहेघी का घडा लुढ्कादे। वहं जरा सी बात पर राजा साहब कीं 
घुडकियाँ सुननी पड़ती दै 1 बच्ची से बात नदीं सदी जाती । जवाव तो देती 
नही- भौर यदी हिन्दु स्वीका धमं है-पर रोने लगती दहै। वह्‌ दयाकी 
सूति है 1 कोई उसका सर्वस्व खा जाय, लेकिन जयोही उसके सामनि रोया 
बस उसका दिल पिघला 1" प° ८५ 
सुमागी-भैरों पासी की पतनी सुभागीं वास्तव भें अभायी ही थी 1 
उसकी वुदटिया सास ने उसका नाम अभागी ही रखा था 1 अत्याचार से 
पीडित स्त्री-समाज का प्रतिनिधित्व करने वाली सुभागी कां प्रतिदिन कंपे 
, बीतता था, इसका वणैन सूनिये -“वहू ते जरा विलस भरनेमे देर की, 
चारपाई निच्छाना भूल गयी, या मुंह ते निकलते ही उसका पैर दबाने या सिर 
की जुं निकालने नञा पहुंची, तो वृद्धया उसके सिर हो जाती । उसके 
बाप बौर भादयों के मुह्‌ में कालिख लगाती, सवो की दादियां जलाती ओर 
उसे गालियों ही से सन्तोष न टोता, ज्योँदही भैरों दूकान से आता, एक-एक 
करी सौ-सौ लगाती । भैरों सुनते ही जल उट्ता, कभी जली-कटी बातों से मौर 
कभी डंडे से स्त्रीकी जबर लेता ।” पृ०.१०९ 
सुभागी की इस दीन-दीन अवस्था मे कोई सहायक नहीं होता 1 एकं 
तो वह्‌ एक पुरुष की सम्पत्ति थी, दूसरे वह॒ सुन्दर थी । उसे कौन आश्य 
देता ? इस दुदंशा यँ सूरदास कौ जलोपड़ी से आश्रय मिलता है । यह सुभागी 
के लिए ओौर भी दुखद बात होती द क्योकि उस पर दुद्चरित्रा होने का 
कलंक लग जाता है। साथमे सूरदास भी बदनाम होतादै) सुभागी को 
सूरदास से सच्ची सहानुभूति हो जाती है । वह्‌ उसे बडे माई के समान मानती 
ह भौर सच्चे हृदय से उसकी हितकामना करती है 1 
सुभागी मे कृतक्ञता का भाव वर्तमान है । सूरदास ने उसकी रक्षा को, 
उसे आश्रय देकर पतित होने से बचाया । सरो शत्रूतावदा सूरदास कां 
धन चुरा ले जाता है । यह्‌ जान कर सुभागी वह धन वापस लाने की प्रतिज्ञा 
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करती है । केवल इसलिए वह्‌ वापस जाकर भयो के घर रहने लगती है यद्यपि 
उसने निश्चयःकर लिया था कि वह भ॑रो का मुह भी न देवेगी । वह्‌ 
भैरों की मार सहूती दै पर एक दिन भूर की चिरपरिचित पये की पोटली 
उसके हाथों मे लाकर धर देती दै । सूरदास ने व्रहधन मरो को लौटा दिवां 
मौर यह भी वता दिया सुभागीःनै उसे वह्‌ पोटली लनो दी थी । परिणाम 
यह हआ कि सुभागी पर मार पड़ी ओर धरसे निकाल दी गयी । सुभागीने 
यह्‌ सारे कण्ट हूंसते-टृसते सहे लिये कोक्रि वह सूरदास के प्रति कृतज्ञ थी : 
सुभागी सती-साध्वी स्व्रीहै। पूरदास को उसके चरित्र पर श्वद्धा है) 
वह्‌ कहता है कि “सुभागी पर जो कलंक लगायेगा, उसका भला नं होगा । 
वहस्व्रीहै, सतीको पाप लगा कर कोई सुख की नीद नंहीं सो सकता ।'' 
उसके सतीत्व की रक्षा के लिए सूरदास उसे आश्रय देता है अन्यथा वह्‌ मिल 
के मजद्ररो के हाथ अपनी इज्जत बेचने को वाय हो जाती । वास्नवः मे वह 
दृढ चरित्र कीस्त्रीहै अन्यथा भरण-पोदण को समस्या वह्‌ सरलता ते हल 
करलेती। सुभान ने अपने चरित्र की र्ना जिन कञ्निादइयों के वीच की 
है, उससे उसके स्वभाव का परता चल जाता है। 
सुभागीमें त्याग की भावना स्पष्ट दिखाई देती है । जव सूरदास पर 
रों मुकदमा चलाता है, तो वह सूरदास को वचाने के लिए उसके धर से 
चले जाने का निङ्चय करती है । वह्‌ नहीं चाहती कि सूरदास की वदनामी 
होया गण्डं के हाथों उमे कष्ट उठाना पड़े । सुभागी में स्वार्थपरता का 
नाम-निशान नहीं है । यहं सत्य अन्त मे भैरो के अनि प्रकट होता है । वह 
सुभागी के निष्कलंक चरित्र को पह्वानता दै ौर उत्ते पुनः गृहिगी पद प्राप्त 
हो जाता है। 91 
कुल्युम-ताहिर की पतनी कृल्युम कु अर्थो मे उसी प्रकारं अभागी है, 
जिस प्रकार सुभागी है । उस पर शारीरिक ` अत्याचार तो नहीं होता पर 
मानसिक प्रपीडन मे वह्‌ सुभागी के समान ही है। कल्मुम भीं उपेक्षिता है । 
उसके बच्चे भूखों मरते है पर ताहिर अली अपनी विमाताओं कामुह्‌ ताकते 
ह 1 उसकी राय का उतकौ नजौ म कोई महत्व नहीं ह । विभातां के 
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व्ययं वारणो ने उुटमुम का हृदय छलनौ हो जाता है. पर्‌ उसमें वही सहन- 
` शीलतादटे, जो. पदम रहने -वाली उपेक्षिता नारियों में पायी जातीहै। 
व्जरशीके प्रहार से जव तार अली घायल हो नति हः तो जैनव मौर 
रकिया उस को ताने देती हुई ` कहती ह“ वहन, तुम्हारा दिलः भी गजब का 
-है । शोहर का यहाँ बुरा हाल हो रहा है सौर तुम यहां मजे मे बडी हो;।. हमारे 
मिर्याकेसिरमें जरासा ददं होताथा, तो हमारी जान सूल जाती थी । 
आजकल की ओरतों का कलेजा सचमुच पत्थर का होता है ।'“ प° १०० 
वास्तव भे कुल्भुम को अपने प्रतिस. अगाध प्रेम है परन्तु लञ्जावकश 
विमाताओं कै सामने पति की सेवा नहीं कर पाती । “वेचारी कुल्युम दरवाजे 
भर खड़ीरोरहीथी। पततिकीओर उससेताक्राभीनजाताथा 1... 
हृदय मे शूल उठ रहा था, पर पतिक मुखकी ओर ताकते ही उसे मूर्छा 
आने लगती थी, दूर खड़ी थी, यह विचार भीमनमें उठरहाथाकिये 
सव आदमी अपने मनमेंक्या कते होगे। इसे पति के प्रति जरा भी प्रेम 
नहीं है, खड़ी तसाशा देख रही है ।*' वास्तव मेँ भारतीयस्वीकादुभग्यिहे 
कि परिवारो में पति के श्रति स्वतन्त्र ओर सुले हृदय से प्रेम प्रकट करने का 
उत्ते अधिक्रार नहीं दिया जातता | उसे अपनी भावनाओं का दमन करना ही 
पडता है । 
कल्वुन मे सहनशीलता ऊ साथ-साय सन्तोप भी है । वह दो रोटियों पर 
नसर करने को तैयार हे पर पतिकोञआगमे नहीं ञ्लोकना चाहती । पांडेपुर 
कौ जमीन के क्षगड़े से डर कर वह पति को समञ्ञाती हुई कहती है-“तुम यह 
नोकरी छोड़ क्यो नहीं देते ? यहां जान थोड़े देनी है । खुदा ने जैसे इतने दिन 
रोजी दी दै, वसे ही फिर देगा । जान तो सलामत रहेगी 1 “नं इतना मिलेगा 
न सही; इसका अधा तो मिलेगा । दोनों षक्त न लारयेगे, एक ही वक्त सही; 
जान तो आकत में न रहेगी ।'' कभी-कभी जव उसके मनं मेँ विद्रोह होता है, 
तो ह्‌ तिर को उरी विवाति कौ करुवेऽ्टामों के प्रति सचेत करती है 
कथि उत संसार की वाप्मविकता का अनुभव है । वह जानती है कि ताहिर 
की कमाई से उनकी विमतं वर भरतीजा रही हैँ । वह्‌ स्पष्ट कहती रै- 


(८ ५] 


“तुम समजते होगे कि वे तुम्हारी मोहताज है मगर उर तुम्हारी रत्ती भर 
परवाह नहीं । सोचती हँ जव तक मूप्त में मिते ' अपने खजाने ` मे वयों 
हाथ लगावें । मेरे वच्चे षैसे-पैसे को तरसते ह ओर वहाँ मिटाद्यो. कीः हौडियां 
आती ह, उनके ल्के मजे से खाते ह ! देलती दँ, मौर आंखे वन्द कर लेती 

प° १०१ र 

कुल्सुम के सन्ोप ओर सहनगीलता की यह्‌ पराकाष्ठा है भौर साथ 
हौ यहु उसके अनुभव का प्रत्य प्रनाण भी है । उस्तकी भविष्यवाणी कि आगे 
चल कर ताहिर के सौतेले भाई लङ्-खगड़ कर अलग हो जारयेगे, तच निकलती है । 


' ताहिर की विमाताओं की चालाकी के आगे कुल्सुम की एक नहीं चलनी । उन 


छी बढती हुई आमदनी का लाभ उन्हीं को चरिलतता.था । उदाहरण कै लिये वे 
वकरी की तरट्‌ पान चवाया करती थीं पर कुल्सुम को एक वीड़ा भी मुदिकल 
से मिलता था। 
कुल्सुम उन स्त्रियो भें नहीं है जो अपने पतियों से नान प्रकार की फर- 
मादव करती हँ जौर उन्दं अनैतिक व्यापार के लिय यजदूरं करती हँ । ठीक 
इसके विपरीत वह अपने पत्ति को ईमान दुरुस्त रखने के लिये प्रेरित करती 
रहती है । ताहिर भली पर कजं लद जाता है. भौर वे उरुकी अदायगी के लिए 
मालिकःकी रोकड से धनं लेना चाहते दँ । कुल्मुम उन्द॑ समञ्ञाती हुई कहती 
है-““लृदा के लिये कहीं यहं गजव न करना 1 रोकड को काला सप समन्ञो । 
कहीं आज ही साहवः रकम की जांच करने लगे तो ?*“ पत्नी कौ सलाह, न 
मानने का. दंड आगे चल कर तादहिर अली को, मोगना पड़ता है ' ओर उन्हं जेल 


„ की हुवा खाती पड़ती 


कुल्सुम पति का विरोध करती है पर उसमें इतनां साह नदीं है कि वड्‌ 
उतसे वाद-विवाद करे । साधारण विरोध करके वह चप हो जाती है ओर पति 
की आज्ञा मानने लगती है । कर्जा चकाने के लिये वहं तुरन्त अपनी लडकी. के 


` गले से तौक निकाल कर दे देती है। मानंवीय.स्वनाव के अवुतार वह्‌ केवल 


पति पर असफलः कोघ प्रकट करती है 1 
कुल्सुम का चरित्र विपत्ति की कसौटी पर चढ़कर खरा सोना सिदध 
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होता है । पति के जेल जाने प्र वह्‌ सर्वथा असहाय वनकर साहसपू्वंक जीवन 
व्यतीत करने लगती-है । वहः ओर उसके बच्चे दो रोटियों के लिये तरसते हैँ । 
फिर भी वह स्वावलम्बन दारा निर्वाह करती है । ` विपत्ति मे अवला सवला 
वन जाती है । वह सिलाई-कद़ाई करके ` विपत्ति.के. दिन काटती है पर किसी 
की सहायता नहीं स्वीकार करती । गोदाम का चौधरी ताहिर के चुडाने के 
लिए एकत्र किया हुमा वन कुल्सुम को देना चाहता ह परन्तु वह॒ उस धन को 
लेने से इनकार करं देती है । यह्‌ उसके उच्च.विचारों का प्रमाण है । पिकी 
अनुपस्थिति भे “कुल्सुम ने ये विपत्ति के दिन सिलाई करके काटे ये । देहात 
की स्त्रयां उसके य्ह अपने लिये कुरतियां, बच्चों के टोष ओर कुरते सिलातीं । 
कोई पैसे दे जातीं, कोई अनाज । उसे भोजन, वस्व का कष्ट न था । ताहिर 
भली भपनी समृद्धि के दिनों मेँ भी इससे ज्यादा सुख न दे सके थे ।” कुल्युम 
की यह सफलता, उसके साहस का परिणाम है । । 
` इल्युम का हृदय कितना निर्मल ओर विचार कितने ऊचे ये, इस बात 
का प्रमाण उस समय्र.मिलता है, जव ताहिर अली जेल ते लौटकर आति ह 
ओौर प्रतिहिसा की अग्निस जलते हृए माहिर अली को पाठ पढ्ाना चाहते है। 
कुल्सुम उन्हे क्षमोस्षील बनने का उपदेश देते हए कहती है--“लुदा उन्हे सुश 
क्ले, हमारी भीः तो किसी तरह कट गयी, खुदा ने किसी नःकिसी हले से 
` रोजी पचा तो दी । तुम सलामत रहोगे, तो हमारी आराम से गुजरेगी . ओर 
पहले से ज्यादा अच्छी तरह । दो को खिलाकर खायेगे 1 उन लोगों ने जो कुं 
किवा, उसका सवाव भौर जाव उनको सुदा से मिलेगा ।'' पृ०.५२५ 
क्षमाशीलता ओौर कर्तव्य परायणता की जैसी रिक्षा कुल्युम॒ अपने पति 
को देती है, उसे देखकर हमे उसकी मनस्विता, धर्मभीरुता ओर सदाशयता का 
भनुमान हो जाता है । ताहिर अली माहिर के मुह पर स्याहीः पौत कर वापस 
आते है, तो वह्‌ उन्हे समन्नाते हुए कहती है--“"तुमने बड़ी तादानी, का काम 
किया । यह कालिख तुमने 'उनके मुह पर नहीं लगायी,; अपने मुह पर 
लगायी है, तुम्हारे जिन्दगी भर के क्रिये घरे पर स्याही फिर गयी । तुमने 
अपनी सारी नेकियों को मटियामेट कर दिया 1... उनकी परवरिश की, तो 
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कौन-सी हातिम की क्त्र पर लात यारी । दी-ी ! इंसान किसी रके साथ 
मीनेकीकरताहै, तो दरिया पे डाल देता है, यह नहीं करि कजं वसूल करता 
रे । तुमने जो करु किया सुदा की राह में किया, अपना फजं संमञ्ञ कं 
किया । कजं नहीं दिया था कि सूद के साथ वापसले लो। कहीं मुह दिखाने 
के लायकन रहे, न रा-। अभी दुनिर्यां उनको हसती शरी, देहातिनियां उनको 
कोसने दे जाती शीं । अव लोग तुम्हं हंसेगे 1-“-“‡ अव तक खुदा ओौर रसूल की 
नजरो में वह दतावार थे, अव तुम खतावार हो ।” प° ५३० 

उक्त विचार यह सिद्धकरते हँकि कुल्सुम के हृदय मे ई्यारेष अर 
कटुता के भाद केवल क्षणिक थे । मूल खूप से वह्‌ दैवीगरणो से विभूषित है शौर 
उसकी प्रकृति मे साधुता है जिसे देखकर हमारा मन उसके प्रति आदरसे भर 
जाता है। 

्रेमचन्द जी की चरित्र-चित्रण कला 
पारो को द्ृष्टि-प्रेमचन्द जी ने उपन्यासो मे चरिवि-चिवण विलेप 
हत्व रखता है, क्योकि चरतरि-चित्रण ही उनके उपन्याचों की -दान दै । कुछ 

उपन्यास वस्तु-प्रवान होते है, तो कुल चरित्र प्रधान । यह्‌ ठीकहै कि 
उपन्यास घटना के विना अपना अस्तित्व नहीं रख सकता परन्तु कथा-वस्तु 
पर , अनावदयक जोर देने से उपन्यास का महत्द॒ घट ही जाताहै। यदि 
घटनाओं की भरमार भौर तीव्रगति से वहती हई क्था की धारा के साथ 
पाठक वहने लगे, तो पात्र गौण बन जाते हैँ । एेत्ते उषन्यासों से पाठक का 
मनोरंजन भले ही हौ जाय, पर वह साहित्य मे उत्तम श्रेणी के उपन्यास नहीं 
कहे जा सक्ते । इसके विपरीत जिन उपन्यासो मेँ पारो की प्रधानता होती 
है; वे पात्र हांड़-मांसके बने हुए हमारे समान प्रतीत होते है, उन्दँ साहित्य 
कौ स्थायी निधि समल्ञा जाता है। पाठक इन पात्रों मे अपना प्रतिविम्ब 
देखता है । उनके साथ वह हसता भौर रोता है । विलियम नरी हडसन ने 
अपनी पुस्तक “इन्टोडक्शन टु द स्टडी आफ इंगलिश लिट्‌ चर' मे लिखा है- 
“ज्ञे यह॒ कहते हए तनिक भी नहीं संकोच होता है किं उपन्यास के दो 
तत्वों (कथानक ओर चरिि-चित्रण) में चरित्र ही प्रधानहै गौरवेष्टी 


( ११० ) 
उपन्यास उच्च कोटि के माने जाते हः जिनमे चरित्र-चित्रण परर अधिक जौर 
दिया गया है । "प्ेमचन्द जी के उपन्यासो मे चरिर-चित्रण पर विशेष बलं 
दिया गया है । आदि से अन्त तक वे अपने पातनं कै दीद-गण निरूपणे 
संलग्न रहते हँ ओर वे उन्दं इस संसार का वार्तविक प्राणी बना देते ् 
रुगभूमि का ुरदास' अपनी समस्त विदोषताओं के साथ भारतीय गाँवों त 
या जाने वाला एक एसा अन्धा भिखारी है जिसे कटीं भी देखा जा सकता 
है । राजा महेन्द्र सिह जैसे यद्ञाभिलापी जनं सेवक, जांन रैवक जसे गोपक 
प्‌जीवादी, दछ्ुवर भरतसिह्‌ असे विलासी, प्रभु शेवक अंसे कल्पनाक्ील 
नवयुतक, सोफिया जैसी विचार्शीला नलं वेयुदतियां, सुभागी जैसी पीडति 
नार्या, कुल्युम जैसी गृह-लक्षिमियां भारतं मे सुगमता कै साथ देसीजा 
सकती ह ।“ 
जव हम यह कहते दँ कि प्रेमचन्द जी के उपन्यासो मेँ चरिवर-चित्रणं 
कौ प्रवानता है, तो उसका स्पष्ट तात्पर्य यह्‌ हैकि वे घटनाय के लिए पारो 
की शरृष्टि नहीं करते प्रत्युत्‌ वै घटनाओं को पत्रों फे चरित्र-विकास का 
प्ाधन मानते हँ । उनके उपन्यास सें पात्र घटना का ल्लोत हु । पात्र घटना 
कै हाथो कटपुतली नदी वन जाते । प्रेमचन्द जी ने अपन पां का निर्माण 
करने मेदस वातका व्यान रक्खाहै किवे कहीं भी निर्जीव न होने पावें} 
सजीव मनुष्य वह दै जो परिस्थितिवदा किंसी घटनाः का ` दिकार हो जाय 
परन्तु उसके आगे हथियार न डाल दे । पराजित होते हुए भी उन पर 
विजय पाने की निरन्तर चेष्टा करता रहँ । संकल्प शक्ति मानव-जीवन कीं 
प्रमुख विदेषता दै 1 प्ेमचन्द के पावर मे यह संकल्प शक्ति पूर्णं ख्य से वतमान 
द । भरदास कितना निर्वेल है अपपरी परिस्थितियों की तुलना मे, परन्त वह्‌ 
भन्त तक सघष करता है जौर एक प्रकारसे मरते हए भी अन्तिमरूप से 
विजयी हौ जाता ह । विनव ओर सोफिया भी सत्र संध करते दिखायी 
देते ह 1 उनका कोई भी पात्र संवदं में वेजान नहीं सिद्ध होता ।-घटनाओों 


सेवे प्रभावित होते ह परन्तुवे घटनार्ओंकौ नया मोड़दे सकनेमं भी 
समथं रहते है1 
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ठेते प्राणदान्‌ प्रों की चष्ट कर सकना हंसी का बेल नहीं ।हैपात्रों 

ने प्राण भरने की कला अन्नात है । केवल प्रतिभावान्‌ लेखक अपनी कल्पना 
मानवीय स्वभाव ते सूम ज्ञान यौर वाहय परिस्थितियों की मन पर होने 
वाली प्रतिक्रियागों के भनुभव से पात्रों की ष्टि कर सकता है । श्रेष्ठ कोटि 
के पाव्र तभी ले्टक्‌ की कलम से जन्म लेते है, जव वह्‌ अपने पात्रों के साथ 
एकाकार हा जाता द! कभी कभी तो उपन्यासकार पां की रचना करते के 
वाद स्वयं आक्चरयं मे पड़ जाताहै किर्मैने कैसे इन्ह बना डाला । पात्र स्वयं 
धपनी सत्ता प्राप्त कर लेते हैँ भौर अपने वनाने वाले के हाथों की कटयपुतली 
वनने से इनकार कर देते र्है। विलियम मेकपीस धैकरे ने उपन्यासकार की 
उस राक्ति को जिसके सहारे वह देम स्वतन्वसन्चाधारी पावो की सृष्टि करता है, 
अआकिल्ट' (0ष्टणा() के नाससे पुकारा 

विस्मृत कर देती है ओर लिखते समय उसके हाथों से कलम छीन लेती हक 
धैकरे अपने अनुभवो कै बधार पर कहता है“ अपने पाचों को अपने 
नियन्त्रण में नहीं रख पाता; रम स्वयं उनके हाथों से रहता ह, वे जहां वाहं 
ज्ञे ले जाय ।'' पातो का देसी स्वतन्त्र सत्ता पराप्त कर जेना किसी उपन्यासकरार 
की चरिव्र-चित्रण कला की श्रेष्ठता का परिचःयक है । प्रेमचन्द जी अपने पात्रों 
के वञ्च मे प्रायः नहीं आते हैँ । उनके अधिका पात्र उनके ही व्य में रहते 
हँ । उनके पात्र उनके विचारों की शपित से ही संचालित होते रहते है । 
रंगभरुमि में सूरदास “सोफिया' "विनय' ओर "जाँन सेदक' सभी प्रेमचस्द की 
लेखनी के. वदीभरूत होकर चलते हँ । वे हर पात्र को गढ़ कर अपनी इच्छा- 
नसार उ पर रंग भरते हँ । भूरदास" के भीतर प्रेनचन्द की गांधीद्शन कै 
प्रति अपनी आस्याः बोलती है, तो सोफिया में नारी कै प्रति उनकी कल्पना 
साकार हो उठती है। उनके“पात्र उनके संचालन बौर नियत्त्रण की परिधि 


शक्ति लेक को आत्म 
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कै भीतर चलतेष्। फिर भी उनके पात्र प्राणवान्‌ हैँ ओर उनके नियन्त्रण 


ओर अनुशासन मे रहकर उनका गला घुट नहीं जाता । प्रेमचन्द जी अपने 
पात्रौँका व्यक्तित्व अच्छी तरह उभारते हँ ओर उनके भीतर कुच ेसी 
विशेषतायें भरते ६, जिसके हमारे सन पर उनकी अभिट छाप सदा कै चिए 


( ११६२ } 
अंकित हो जाती 


दै 1 उदाहरण के लिए अपनी विवशताओं कै बावजूद सूरदास 
की न्यायप्रियता 


ओर संकटों के सामने अपने निश्चय पर अटल रहने की 
राकिति, उसको एक एेसा व्यक्तित्व प्रदान करती दै, जिसके आगे हम नतमस्तक 
हो जते दै । सोफिया जैसी स्वच्छ स्वभाव की स्त्री का इतना संयमङीला होना 
क्या कम प्रभाव डालने वाला है? जान सेवक के जसे ठ दिल वाला व्यक्ति 
जो सव कुद खोकर भी अपनी धन लिप्सा को दांत करने म लगा रहे, हमारे 
मन पर्‌ प्रभाव डाले विना नहीं रहता । 

जसे एक मूतिकार अपनी सूति को काट छट कर सुन्दर वनाने की चेष्टा 
मे कभी-कभी ज्यादा ठक-पीट करते-करते उसे विक्त कर देता है, क्योकि वह्‌ 
उसके साथ आावदयकता से अधिक परिश्रम करता है; उसी प्रकार प्रेमचन्द 
जी जहाँ अपने पात्रों के व्यक्तित्व को उभारने मे अत्यधिक प्रयत्नशील हो 
गये है, वहीं गड़बड़ हमा है । ठेते स्थानों पर स्पष्ट पता चल जाता है कि 
्रेमचन्द जी अपने पारो को कढ्पुतली का नाच दिखाने वालों की तरह्‌, अपनी 
डोर से खींच रदे है । उदाहरण के लिए वे सूरदास से जवरदस्ती मल्लयुद्ध करा 
देते है ताकि उसकी अद्भूत शक्तियो का परिचय पाठकों को मिल जाय; वे 
विनय को इदरदत्त के पैरों पर गिरवा देते है ताकि वह॒ उन्हें सोफिया तक 
पहुंचा दे, या नायकराम को इतना चतुर वना देते हकर वहं जेल के दारोगा 
को क्षसा देकर जेल में पटच जाता है ओर विनय को दीवार फदवा कर निकाल 
लाता है, रानी जान्हवी गजव की कठोर हृदया हँ पर सहसा उनका हदय 
भिषल जाता है गौर दूसरी ओर विनय की मृत्यु पर उनकी आंखों से एक भी 
प नहीं गिरता । शायद अपने प्रों का व्यक्तित्व निखारने की चेष्टा में कु 
छृत्रिमता प्रमचन्द जी ने पदा कर दी है । जिन पारो की भोर उन्होने केवल 
उतना ध्यान दिया है, जितना आवह्यक है, वे बड़े प्रभावराली बन गये ह । 
रंगश्रुमि के पातौ मं मिसेज जन सेवक, कुल्मुम, बजरंगी भौर सुभागी एसेही 
पात्र है, जिनमें रंगों गौर रेखाओं की भरमार नहीं दे फिर भी वे सवत 
प्राणी है। 


्रमचन्द जी के पात्र कभी-कभी प्रतीकात्मक खूप मे हमारे सामने आ 
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प्रसत होति हँ । अग्रनीः के प्रसिद्ध नाटककार वर्नाड शंके पावकी फु विजे- 
पता त्रमचन्द जी के पतरोंमेवाजातीहै। शांके.पात्र किरी विचारधारा का 
प्रतिनिधित्व करते हृए ममूतं विचारों के प्रतीकमाव्र होते हं । रेकी ही विशेषता 
श्रमचन्दजी के पात्रों मे भी दृष्टिगत होती है । रगभ्रुमि में, असदिष्णु धार्भिकता 
को प्रतीक भिस्ज जान सेवक है, गांयीदादी दशान क प्रतीक सूरदास ओर 
पृजीवाद का प्रतीक जोन सेवक है । इन विद्ारों को मूत्तूप . देकरःपात्रों के 
स्पमत्रमचन्दजीने खड़ा क्रिया ह । यह्‌ वात हर.पात्र के वारे मे नहीं कही 
जा सकती । उनके अनेक पात्रठसे भीष जो केवः श्यक्ति' के रूपमेःदेतेजा 
सक्ते हैँ । उदाहरण ॐ लिए रानी जान्ह्वी, राजा मटेन्द्र सिह, इदु, आदि । 
प्रमचन्द जी के पात्र एकांगी भी नहीं है । प्राचीन भारतीय साहित्य में 
पा्रोकोयातोगुदधरूपसे दैवी गुणा स सम्पन्न करके णा दानवी अवगुणों से 
समन्वित करके उतारने की प्रथा थी। उदाहरण के लिए राम-राव्ण, कंस 
प्ण आदि । मनोविज्ञान के प्रभाव से आज का साहित्यकार वहं विद्वास करने 
लगाहै कि मनुष्य मे गुण-अवगुण का मिश्रण होता है। मनुष्य असुरत्व ओर 
देवत्व कै बीच की कड़ी है । इस सत्य की प्रेमचन्द जी ने सर्वव रक्षा की ॐ 
उनके पात्रों में एक ओर असाधारण शक्तियां हं तो दूसरी ओर अक्षम्य दुर्वल- 
ताए । हेर पात्र म अच्छा-वुराई का अनुपात अलग-अलग टै पर दोनों एक न 
एक मात्रा म वतमान अवश्य हूँ । उदाहरणतः सूरदास को ले लँ । यह सूरदास 
वहत कृ महात्मा गावी जसे महान पुरूष की प्रतिकृति है । उसका दुःसाहस, 
मनोवल भीर त्याय वृद्धि असाघारण रूप से श्रेष्ठ है । उपक्र आगे रानी जान्ह्वी 
जोन सेवक, सोफिया, विनय, प्रभ सेवक, इदरदत्त तथा पांडेपुर के सामान्य निवासी 
तक नत मस्तक होते ह परन्तु वही सूरदास , मानवीय दुर्वलताओों का शिकार 
हो जाता. है । वह्‌ जगधर ओर भैरों से चिढ़कर मिटा का बदला लेने के लिए 
वालक के समान आचरण करता है । सुभागी को वह वहन मानता है पर एक 
वार उसे अपनी घरवाली बनाने की.कामना भी उसके मन मे जाग उठती है । 
विनय तपस्वी के समान जीवन वरिताता है । उसकी माता जान्हुवी उसके संयम 
ओरं सेवा की प्रशंसा करते नहीं थकती. परन्तु वही विनय सोफिया के पीछे 
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मजनू वन कर धूमता-फिस्ता है । ठे सेवा के पवित्र॒ आदं से विरत होकर 
वह्‌ सोफिया केः साय ` भोगमय जीवन्‌ 'विताना चाहता है । ताहिर अली के 
धमाचरण के साथ चिते नैकहीनता का अिश्चण है, तो नायकराम की व्यावहारिकता 
% साध उसका. कायरता का; राजा मैन सिह कौ जनसेवा के साथ, उनकी 
सुचित यशाभिलाषा का मिश्वण है, तो इद की पति परायणता के साथ उसकी 
अस्थिरता का । प्रेमचन्द के पात्रों से अच्छाई वराई के मिश्रण से मनुष्यत्व 
गयाषद।वे इसी संसार के हमारे ही साथ विचरण करने वाने प्राणी जानं 
पड़ते है । ` 
` अमचन्द जौ पर एक आरोप यह लगाया जाता है किवे बहधा अपनेः 
भाजा क स्वभाव में ्ाकस्मिक परिवर्तन अकारण ही दिखा देते ह जिससे उनके 
भाता म कुछ अस्वाभाविक्ता भा जातीः है। रंगभूमिमें भी इस प्रकारके 
आक्रस्मिक परिवतंनों के उदाहरण मिल जाते हं ।. रानी जान्हर्वी अपने पुत्र को 
वलिदान होते देखना चाहती ह । वे विनय को राजस्थान भेज देती हैः. उसकी 
निर्वलताभों के लिए उसे कठोर पत्र लिखती है" उसकी मृत्यु पर एक ओंम भी 
नहीं गिरातीं पर समन्ञ में नहीं भता क्यों उनमे सोफिया के काशी लौटने पर 
परिवतंन हो जाता है, उनका सुप्त मात्र हृदयं जाग उर्तां है । परन्तु, रंगभरुमि 
मे चील-स्वभाव के आकस्मिक परिवर्तन के उदाहरण कम हँ 1 परिस्थितिवश 
ही यह परिवत॑न होते हैँ भौर प्रेमचन्द जी इसक्रा ओौवित्य सिद्ध कर देते है| 
कवर भरतः सिह पूर प्रेम के कारण विलासी से सन्यासी वनते हैँ गौर उसी 
पुत्र कौ मृत्यु के धक्के के कारण फिर विपय-सेवी वन जाति है । प्रभु सेवक 
कवि से राष्ट्रप्रेमी सुधारक बौर सुधारक से विश्व प्रेम का समर्थक बन 
जाता है। कारणः है, उसकी उदारता भौर विदेरियों की गुण ग्राहकता 1 
ताहिर अली का विपथगामी होना, उनके ऊपर गृहृस्थी के भार कै कारण 
सम्भव हृभा ॥ 
चरिघ्र-चि्रण की विवाय प्रेमचन्द जी ने अपने पात्रों के चरिज-चित्रण 
मे कई पद्धतियों का प्रयोग किया है ॥ कभी वे प्रत्यक्ष रूप से यपे पात्रों के 
सम्बन्ध मं बहुत कुं कह डालते दँ ओौर फिर विभिन्न वटनाओं ओर पातौ के, 


४ 
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काय) दारो अपने कथन की पुष्टि करते है। कभी-कभी पां के हदयगत 


यौर कभी. एक पात्र कै द्वाराः दूसरे पावर के सम्बन्ध मे टिप्पणी के 

माल्यम से चरित्र पर प्रकाश नते है । टम. क्रमः उनकी चरितर-चियण 
सम्बन्धी विधाओं पर संकेप मे प्रकादा डालेगे । ए 

(क) विङ्लेषणात्मक प्रणालौ-प्रेमचन्द जी पात्र कौ प्रवे कराते 
समय उत्कर गील-स्वभाव के सम्बन्ध मे थोड़ा सा परिचय .देते दै । जिस प्रकार 
चित्रकार चित्र तैयार करने के पहले उसकी एकः रूपरेखा , तयार कर लेता 
है भौर बादमें उसके भीतर रंग भरता. है, उसी. प्रकार प्रेमचन्दजीभी 
अपने पा््रोके व्यक्तित्व की हत्की रेखाएं उभारते टँ ताकि पाठक अपनी, 
कल्पना शवित से उनके सम्बन्धे कु अनुमान करले। फिर वे पा्ोंकौो. 
सवषं के वीच ले जाते है ओर पाठक उनकी पूवं रेखो से" उनक त्यों का 
अनुमान करता दै । पहले सूरदास का चित्र देखिए -- “इन्दी मेँ एक गरी. 
अन्या चमार रहता है जिसे सूरदास कहते हैँ 1...... गुण-स्वभाव जगत्‌ प्रसिद्ध. 
है गाने वजाने मे सि, ह्वय में विदोेष अनुराग, अध्यात्म ओर क्ति में 
विरेष प्रेम उसके स्वाभाविक लक्षण हँ । -वाहय दृष्टि बन्द ओौर अन्तदष्टि 
सुली इई 1“ ० १ व ह. 

इसी प्रकार ईतताई परिवार के सभी सदस्यों कै बारेमे केवल एक 
अनुच्छेद मे जो क परेमचन्द जी कह देते है, वहं उन सव कै व्यक्तितवो का , 
मुल आधार हे । देखिए :-“जाँन सेवक दुहरे बदन के गोरे चिट्टे आदमी 
ये । वुदरापे मे चेहरा लाल. लगता था। सिर ओौर दादी के बाल खिचड़ी हो 
गये थे । पहनावा अंगरेजी था ओर खूब खिलता था । सुख कौ आकृति से 
गरूर ओर आत्सविरवास स्लकत।. था । ,भिसेज सेवक को. कालगति ने अधिक 
सताया था । चेहरे पर ज्ुरियां पड़ . गयी थीं ओर उससे हदय की संकीणता 
्लकती थी, जिसे सुनहरी एेनक भीन छिपा न सकती थी 1 प्रभु सेवक की 
मसे भीग रही थीं, छरहरा डील एकहरा बदन, .निस्तेज मुख, आंखों पर एेनक, 
चेहरे पर गम्भीरता ओर विचार का गाढा रंग नजर आता था। शंसो से 
करुणा फी ज्योति सी निकली पडती धी! वह प्रज्नति-सौन्वयं का आनन्द 





( ४६) 
उठता हुमो जान पड़ता थां 1 भिस सोफिया वड़ी-बडी रसीली अखं वाली 
लज्जाील युवती थी। देह अति कोमल मानो पचभरूतों की जगह पूष्पों से 
उसकी सृष्टि हूर हो । रूप अति सरीम्य मानो लज्जा भौर सिनय सूतिमान हो 
गये हों । सिरस पांव तक चेतना ही चेतना थी, जड़ का कहीं आमास तक 
न यथा ।" पु०२ 

उक्त मोटे अक्षरों को परक्तिर्यां चारों पात्रों के मूल स्वभाव कांसंकेत 
पहले ही दे देती है ओौर रंगभूमि मेँ अपनी भूमिका भदा करते हृए चारो इसी 
स्वभाव का परिचय देते हँ । विद्लेषण प्रणाली प्रेमचन्द जी की चरित्र-चित्रण 
कला का मुख्य अंग है । पात्र को प्रवेश कराते समय वे उसके सम्बन्ध भें 
जो कुछ कते है, वह्‌ उनका अपना अधिकार है । आधुनिकं उपन्यासकार 
अपने पात्रों केवारे मकम. कहते हैँ परन्तु प्रेमचन्द जी इस अधिकार का 
खुलकर प्रयोग करते हैँ । वे प्रारम्भमें पात्रके बारे नें कह कर सन्तोष नहीं 
करते । समय-समय परं कर॒ धटनाओं क अवसरों परं, वे अपनी भोर चे 
कुछ कहने मेँ नहीं चूकते । सूरदास के सम्बन्व में वे अपनी टिप्पणी यथासमय 
देते रहते हँ । सूरदास की मृत्यु के वाद उसवे, सम्बन्ध भें लेखक के विचार 
सुनिये :-“.........पर यथार्थं ॒में वह्‌ खिलाड़ी था--वह्‌ खिलाडी, जिसके माये 
पर कभी बल [नि आया, जिसने कभी हिम्मत नहीं हारी,. जिसने कभी कदम 
पीछे नहीं हटाया, जीता तो प्रसन्न-चित्त र्हा; हारातो प्रसन्न-चित्त रहा 
“1 प्रर हृदय लीय, क्षमा, सत्य गौर साहस का अगाध भाण्डार था (१ 
हृदय में विनय; शील भौर सहानुमूति भरी हई थी ।' 

हा, बह साघु न था, महात्मा. न था, देवता न था, फरिता न था । ` 
0 क्रोघ, लोभ, मोह्‌, अहंकार ये सभी दगुण उसके चरिव्रमें भरे पड़ 


थे, गुण केवल एक था |... अन्याय देख कर उससे न रहा जाता था, 
अनीति उसके लिए असह्य थी ।” पृ० ५२२ 


भरारम्भ मे सूरदास के स्वभाव में प्रेमचन्द जी ने जिन गुणों का उल्लेख 
किया है, वही भगे विकसित खूप में हमे मिलते दहै। इसी प्रकार ` 
सोफ्या के बारेमे वे फिर कते है, “सोफिया सत्यासत्य निरूपण में 


( ११७ ) 


सदैव रत रहती थी । धमं तत्वों को वुद्धिकी कसौटी पर कसना उसका 
स्वाभाविक गण धा ओर जव तक तकं वुद्धि स्वीकार न करे, बहु केवल 
धर्म-गरन्थो के आधार पर किसी सिद्धान्त को न मान सकेती थी । जव उसके 
मन मे कोई का होती तो वह्‌ प्रभु सेवक की सहायता से उसके निवारण की 
चेष्टा किया करती थी ।" प° २२ 

जान सेवक की विशेषतां पर आगे चल कर प्रेमचन्द जी दवारा 
रका डालते हुए कते हँ--“जाँन सेवक उन मनुष्यों मे थे जिनका व्यक्तित्व 
शीघ्री दरूसरों को आक्पित कर लेता दै। उनकी वाते इतनी विचारपूर्णं 
होती थीं कि दूसरे अपनी वाते भ्रूल कर उन्हींकी वाते सुनने लगते थे । 
व वे अनुभवदील भौर मानव चरित्र के वड़े अच्छ ज्ञाता घे । ईश्वरदत्त 
प्रतिभा थी, जिसके विना किसी सभा मेँ सम्मान नहीं प्राप्त हो -सकता ।” 

पृ र्ट 

पूरे रंगभूमि उपन्यास् मे अपने पात्रं कै चरित्र के कुन कृ गुणो 

पर टीका करना प्रेमचन्द जी का उदर्य रहता है ताकि उनके विषयमे 
पाठक को पूरी जानकारी होती रहे । 

(ख) आत्मविदलेशण भ्रणाली-प्रेमचन्द पावो द्वारा अपने सम्बन्ध में 
विचार प्रकट कराते हुए उनके स्वभाव का कुछ परिचय देते चलते ह । दविधा 
या संकट में पदे हुए पार्तो के मन मनँ होनेवाने अन्त से उनकरौ प्रवृत्तियों पर 
प्रकाश पड़ता है । जमीन वेचने से इनकार करने कै वाद सुरदास जिस प्रकार 
अपने मोहत्लेवालों की भलाई के बारे मेँ (पृष्ठ ९) सोचता है, उससे उसकी 
दयालुता, व्याग भौर परहित चितन की भावनां का पता चलता है । “पचितो 
क्या, पाचसौभीरदे, तो भी जमीनन दूंगा । मोहल्लेवालों को कौन मृंह 
दिखेगा । इनके कारखाने के लिये विचारी गरं मारी-मारी फिर ।” सोफिया 
के विचार-स्वातंत्य मौर अपने सिद्धांत पर दृढ़ रहने की प्रवृत्ति का परिचय 
उसके अपने विचा सों से मिलता है । वह मिसेज सेवक से लङने के बाद सोचती 
है-“आत्म स्वातच्य का खून करके अगर जीवन की विताय से निवृत्ति हई, 


तो ज्या ? मेरी भात्मा इतनी तुच्छ वस्तु नहीं है फि उदर पालने के लिये 


( ११८ ) 


उसकी हत्या कर दी जाय ।"' (यृ २५) जन सेवक की व्यवसायबुद्धिः ओर 
व्यवहार कूरलता का पता उनको वातो से चलता दै, जव वे अपने पुत्र प्रभु- 
सेवक को समन्ञाते हुये कहते है-“दया तुम समन्ञते हौ कि मँ ओौर मुञ्च॒ जसे 
भौर हनारों आदमी, जौ नित्य निरजे जाते हँ, मजन गाते हैँ, आंखें वन्द करके 
ईडा प्रार्थना करते है, धर्मानुरागमें ङ्व हृए हँ ? कदापि नहीं 1. संभव 
है तुम्हं ईसा पर विवास हौ, शायद तुम उनको खुदाका वेटाया कम-से-कम 
महात्मा समन्ञते हौ, पर मूङञ्ञे तौ यह्‌ भी विदवास नहीं 1...“ मै रविवार को 
सौ काम छोडकर भिरजे जाता हं । न जनि से अपने समाज मेँ अपमान होगा, 
उसका भरे व्यवसाय पर बुरा बसर पड़ेगा 1" (प° ६९) प्रभुसेवक जैसा बनु- 
भवशयुन्य युवक अपने सम्बल्य मे आत्मनिरीक्षण करता हुजा कहता है, श्न ही 
बुद्धिहीन, विचारहीन, अगुमवहीन प्राणी हं । अवद्य हूं । जके संसारमें रहकर 
सासारिकिता का ज्ञान न हो, वह्‌ मंदुद्धि है 1" (पृ १३४) इदु की पतिभक्ति 
ओर आत्मस्वातंव्य के बीच उसके मन में हौनेवाले संघर्षं का पता उसके निरी- 
क्षण से चलता है । वहु सोचती &--“यह्‌ अन्यायं नहीं तो ओर बयादहै? घोर 
अत्याचार ! कहने को तो रानी हू्रेकिन इतना यस्तियार भी नहीं किं घर के 
बाहर जा सक 1" (प° १६५) पतिकीअल्ञान मानने पर उवे दुललदोत रहै 
मौर वह्‌ सोचती है- “निःसंदेह मुञ्चसे भूल .दई । लौट चलू ओर उनसे अपना 
अपराध क्षमा करां 1.- भगवन्‌, ञ्चे केव इतनी बुद्धि होगी कि उनकी 
च्छा के सामने सिर ज्ुकाना सीखृंगी ।"' पृ १६६ । । 
इस प्रकार के अनेक उदाहरण विभिन्न पातो के आत्मितन के प्रसंगो स 
छटकर प्रस्तुत क्ये जा सकते ह, जिनस् उनके स्वभाव की वहुतं कुद परल, 
। जाती हं। ~ 
(ग) वार्तालाप प्रणाली-ग्रेमचन्द एक पाच के सम्बन्ध सं दूसरे पात्रों 
कै चरित्र के विषय म बहुत कुदं कटला देते हैँ ३ पातो के.सम्बन्ध कथोपकथनों 
कै बीच प्रकट किये गये विचारों की निर्भ॑रशीलता संदिग्ध! उसके आयार 
पर पारो के चरित्र का सहसा मूल्यांकन कर लेना भ्ल होगी । किसी पात्र-का 
ङश्च उसके सम्बन्य मे या उत्का शत्रु उसके सम्बन्ध में पक्षपातपूर्णं विचार. 


( ११९ ) 


रक्खेगा । जतः एसी सामग्री के वीच से चरित्र पर प्रकादा पड्नेवाे सू्ों को 
सावधानी से हमें छौँयना पडा ! थव सूरदास का उदाहरण ले । उसके चरित्र 
के संवंधमें अनेक पातो ने यपने उद्गार प्रकट किये है । वह न्यायप्रिय था ओर 
सत्य का सदव पश्च ग्रहण करता था, इस दात को अनेक पात्र--उसके विपक्षी 
ओर समर्थक-स्वीकार करते हं । सोफिया कई वार उनके वारे मे कहती है 
कि वह दानिक दै, साधु है, करिता दै ! ताहिर अली कटे है-“हजूर मृद 
तो यकीन दहै कि वह इंसान नहीं कोई फरिदतां (प° २१०) कलाक 
सुर कौ महानता ये प्रभावित होकर कहता है सवसे पहने सूरदास के लिए 
मेरे कंठ से जय-घ्वनि निकलेसी , सदने पहले मेरे हाथ उस पर फलों की वर्षा 


करेगे ।"' उसके परम शव शयोक से निकल पड़ता है- “यह 


1) 


आदमी नहीं साघु, है “ (प° ३६३) वलस है “सच कहते हो मैया 
आदमी नहीं था, देदता धा । दसा ले 8 > # "' (प° ५१७) 
ठाकु रदीन की राय सें “अन्धा री ८ शर स्ट होते हए 
भी यह्‌ कह जलता दै कि “रदाय सा व कोड या ॥ 1 

विनय के चरित्र ॐ सम्बनय ६ शपातो क वहत कु 
मालूम होता है । सवने पहले हमें वि ६५ की ४ ता पौर. सोः क वार्तालाप 
से विनय के गणो का एरिचय सिल जी कहत्है-““विनय पृथ्वी 
के अधिकांश प्रातो क्रा पयंटन कर॒ चका है ख्छरतिसीर भारतीय भाषाभों 
के अतिरिक्त योरोए की प्रधान भाषाओं का भी उसे मच्छा ज्ञान है । आदि 1“ 
(प° ८६) विनय के गुणों का यह्‌ वर्णन कुचं अतिशयोक्ति पणं समन्चा जाना 
चाहिए ग्योकि माता की नजरों मे पत्र सवं गुण, सम्पन्न होता है । फिर भी 
विनय के त्याग ओरःसेवा की प्रदांसा उदयपुर के निवासी करते हैँ । वहां के 
दीवान उसके विषय में कहते. “उसकी वातो में कू एेसा जादू होता था 
कि प्रजा प्यासों की भांति उसकी ओर. दौड़ती थी । उसके साुवेश, उसके 
सरल निस्प्रह जीवन, उत्तकी मृदुल सहूद्यता भौर सवसेः अधिक उसके देवोपम 
स्वरूप ने छोटे-वड़े सभी पर वश्षीकरण-सा कर दिया है ।'' विनय के गुणो की 
प्ररंसा जांनतेवक भी करते हँ ओर उसको दामाद बनाने की सम्भावना पर 


र: 
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न्तोष प्रकट करते हैँ । 

तीसरा उदाहरण सोफिया का हो सकता दे । भिन्न-भिन्व पाङ 
कथोपकथनों से उसके चरित्र पर पर्याप्त प्रकारा पड़ता है । रानी जान्ह्वी कई 
बार उसकी प्रशंसा करती है । वह्‌ स्पष्ट क्ती दै कि “म अपनी संकीर्णता 
के कारण सोफिया की कितनी ही उपेक्षा कड, किन्तु वहं सती है, इमे 
अण॒मात्र सन्देह नहीं ।'' (प्र २६३) उसके विरोधी भी, इस प्रकार, उसके 
पवित्र चरित्र कौ सराहना करते हँ । विनय की प्रदांसा चं ओौचित्य हैपरवे 
सोफिया के प्रेमी हैँ ओर उनका कथन पक्षपातपू्णं माना जा सकतादहे। 
सोफिया के पवित्र त्रेम की प्रद॑सा हम जव ॒वीरपालसिह जैसे दरदान्ति डाकू के 
मुंह से सुनते टै, तो हमे उसकी महानता मे कोई सन्देह नहीं रह जाता । वह्‌ 
उसके प्रेम की उच्चता का सप्रमाण परिचय देते हए कहता है- “मिस साहव 
भापको याद करके घंटो रोया करती थीं, पर अव उनका हृदय आपसे ठेसा 
फट गया है कि आपका नाम भी कोईनेताहै, तो चिद जाती ह 1...“ 
मापके प्रति उनकै मन मे असीम श्रद्धा है 1“ आदि पृ ३१९ 

(घ) अनिनयात्मक प्रणाली :-त्रेमचन्द जी के पात्रों के शील-गुण के 

बारे मँ हुम उनकी टिप्पणी, तथा पात्रों के कथोपकथनं चे बहुत कुछ.मालूम 
हौ जाता है परन्तु पावो के व्यवहारो को उनके चरित्र की असली कसौटी 
समञ्चना चाहिये । जपे प्रत्यक्ष जीवन में मनुष्यं के चरित्र की परख हम उनके 
विचारो ओर ग्यवहायों के बीच तालमेल से करते है, उसी प्रकार उपन्यास मेँ 
पातो के ज्ञात स्वमाव की वास्तविकता की जच उनके व्यवहारो के आधार 
पर करना आवद्यक है । रंगभूमि के पात्र अनेक परिस्थितियों के बीच संबषं 
करते दिखायी देते हैँ 1 उनके क्रिया कलापं से उनके स्वभाव पर प्रकारा पड़ता 
दै । प्रेमचन्द जी ने पात्रों को संवषं मे उतार कर उनके चरित्र-विद्लेषण की. 
जौ योजना की है, उसे हम अभिनयात्मक प्रणाली कहते दै । रगभूमिमें 
सूरदास के स्वभाव की जानकारी प्राप्त करने के बाद, लेखक उसे क्मक्ेतरमें 
ले जाता है) उसकी दृढता, न्यायभ्रियता, परजनदित कामना आदि गुणों की 
जांच करने के लिए हेम स्वयं सरदास को अपनी जमीन. के लिए जोँनसेवक 
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जैसे प्रभावशाली व्यक्ति से संघं करते हृए देखते ह । उसे हन सुभागी जैसी 
मवला नारौकी रक्षाके लिए समाज को चुनौती दते हए पाति ह । उसके 
काम यह्‌ सिद्ध कर देते हैँ कि उसके वारे मे सोफिया, इन्द, बजस्मी ताहिर 
नायकराम, जगवर, भैरों तथा जमनी आदि ने जो कुद कहा दै.स॒त्य है। 
ठीक इसी तरह्‌ सौफिया के सम्बन्ध मे लेखक नै जो कटं कहा है उस्तकी जांच 
करने के भवसर हमे तव मिलते ह, जव उसके सामने समस्याएं माती 

सौफिया उदार विचारो की वुद्धिवादी युवती है । अपने विचारों की स्वतंत्रता 


कै लिए वह सर्वव संघर्षं करती छ धमे में वह अंध-विषश्वास रखने से इनकार 


कर देती है । इसके लिए उमे अपने परिवार का त्याग करना पड़ता है । 
विनय से वह उत्कट प्रेम रखती है परन्तु कहीं भी वह॒ अपने प्रेमी के 
भत्मसमपण नहीं करती । इन्दु का स्वभाव अपनी माता के प्रभाव से कुदय.एेसा 
वन जाता है कि वह पति की आन्ञा पालन करने वाली नारी वनना चाहती 
है । इस आदं कौ पूति के लिए वह सवत्र चेष्टा करती रहती हँ \ सेवक दल 
कोविदा देने के लिए स्टेशन जाने, सूरदास को जेल से छाने तथा उसकी 
प्रतिमा स्थापित करने के लिए चंदा देने आदि अवक्षरों पर पत्ति की इच्छा 
के विपरीत कायं करना. बौर बार-बार दुखी होना उसके स्वभाव पर अच्छा 
प्रकाश डालता है ।. जनसेवक के कार्य, उनकी चाले ओर कूटनीति ` उनकीं 
व्यावसायिक कुशलता ओर्‌ भात्मविश्वास का परिचय देते हँ । प्रभूसेवक कौ 
कविताएं, उसका ` सेवकदल का. नेतृत्व, फिर विदेह्याः मे : जा वसना उसकी 
आदशेवादी प्रवृत्ति का द्योतक है । संञेप मे रंगभूमि के पात्रों के चरित्र-चित्रण 
मे विभिन्न घटनाओं ओर परिस्थितियों का महत्व है मर उत्क वीच पात्रों 
के व्यवहार से उनकी प्रकृति पर समुचित प्रकाश पड़ता है । वास्तव में पाठको 
को, इनके बीच कर्मरत पात्रों का अध्ययन करना आवरयक है । ` 
रगभूमि मे चरित्रचिच्रण की विशेषताएँ , 

१. दरित्रचित्रण कौ मनोवज्ञनिकता--उपन्यास में मनुष्य के मनोभावं 
ओौर क्रियाकलापों का चित्रण किया जाता है ओौर लगभग यही काम मनोविज्ञान 
का भी है । मनोविज्ञान बतंमान युग का नवीनतम विज्ञान है; जो मनुष्य के 
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व्यवहार भौर मानसिक क्रियाओं की व्याख्या करता है । इसी दृष्टि से उपन्यास 
ओर मनोविज्ञान दोनों एक दूसरे के अत्यन्त निकट हँ । अन्तर यह्‌ है कि 
मनोविज्ञान की दिलचस्पी मानव व्यवहार के कारणों ओर उद्गम का पता 
लगाना है जवक्रि उपन्यास केवल मनोरंजन के लिए मानवीय व्यवहार ओौर 
चित्त वृत्तियों के चित्र प्रस्तुत करता है । वर्तमान शताब्दी ञँ मनोविज्ञान ने 
उन अनेक प्राथमिक नियमों की जानकारी प्राप्त की है, जो मनुष्य के मन की 
प्रक्रियां की व्याख्या करते है । इसलिए साहित्य जगत में एक बड़ी क्रांति 
हो गयी है । उपन्यासकार अपने पात्रों के स्वभाव-शील-गुण आदि कै वर्णन 
मे यह ध्यान रखते हैँ कि यह वणेन मनोविज्ञान सम्मत हों । चरिव्र-चित्रण 
मे मनोवज्ञानिकता के प्रवेदा का यही रहस्य है । 
प्रेमचंद जी के बारे में यहं कठा जाता है कि वे अपने पारो का 
मनोवैज्ञानिक चित्रण नहीं कर पाये है । नगेन्द्र जैसे आलोचकों ने उनके 
साहित्य को सामयिक ठहराया है मौर उसे मनोवैज्ञानिक चित्रण से लून्य 
ठहराया है । इलाच्दर जोशी ने भी कहा है-“उनके समस्त उपन्यासो मेँ 
अधिकतर वाह्य जीवन के आघात-प्रतिघातोँ के ही चित्रण मिलते हँ-अन्तः 
प्रवृत्तियों के आधार से रहित । यही कारण है कि जिस उन्नत मिशन को 
लेकर वहु चले थे, उसे वास्तविक रूप से पूरा करते में वे एकदम असफल रहे 
क्योकि उसी वाह्य जीवन का चित्रण सच्ची सफलतां प्राप्त केरसक्ता है जो 
अत्तर्जीवन पर निर्धारित है 1” वास्तव में प्रेमचंद जी पर एसे आरोप इसलिए 
लगाये गये है करि आज के उपन्यास साहित्य में फ़ायड के सचेतन मन की 
व्याख्या पर बड़ा जोर दिया जा रहा है । फ़्ायह ने मनुष्य के रुग्ण मन की 
्रक्रियागों की व्याख्या के लिए करई नियम दू निका ये । आज के उपन्यास- 
कार मानव चरित्र का चित्रण करने में उन्हीं नियमों का अधाधुध प्रयोग 
करते हैँ । इस दृष्टिसे य्ह कटा जाने लगा कि प्रेमचंदजी का चरित्र चित्रण 
मनोवेज्ञानिक नहीं है 1 
इस सबघ में विचारणीय बात यह है कि प्रेमचंद जी के समय में 
"मनोविज्ञान का भूत लोगों पर सवार नहीं हमा था । यह च्छा ही था कि 


१ 
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वे इस धारा में नहीं बह गये वयोकि फ्रायड के सिद्धान्तो के प्रयोग कीं 
सतिशयता उन्हे एकांगी वना देती । आज मनोविज्ञान के तर मे ही फ़रायड' के 
अचेतन तथा अंतर्मन पर अरयः विद्वासं नहीं किया जाता । फिर फ्रायड 
ने मनुष्य के रुग्ण मन का आंशिक विश्लेषण किया दै । मनुष्य का चेतन मन 
भौर उसका स्वस्थ मन भी तो महत्र रखता दै । प्रेमचंद जी ने स्वस्थ मन का 
मनोवैज्ञानिक चित्रण अवदय ही क्रिया है । वाह्य व्यवहार का चित्रण भी 
मनोवल्ञानिक माना जायगा । अनेक मनोरवज्ञानिक जिनमें वाटूसन प्रमूख रहै, ` 
मनुष्य के वाह्य व्यवहार का निरीक्षण ही महत्वपूर्णं मानते ह। एेसी दला 
मे प्रेमचंद जी के चरिव्-चित्रण को अमनोवैल्ानिक कहना भारी भूल होगी । 

एक अन्य महत्वपृणं वात यह है कि मनोवंत्ञानिक मानव स्वभाव ओर 
व्यवहार कै प्रारम्भिक नियमों की जानकारी प्राप्त करने मे दिलचस्पी रखता 
द । उपन्यासकार की दिलचस्पी मनुप्य के वाह्य तथा आन्तरिक व्यवहारो 
कौ जटिलता, दुरूहता भौर विचित्रता में है । यदि वह्‌ मन के नियमों का 

व्ययन कराने लगे, तो इसमे अच्छा तो यह होगा कि वह्‌ मनोविज्ञान की 

प्रयोगशाला खोल ले अथवा किसी विद्वविद्यालय मँ अव्ययन कार्यं करे । 
्रेमचन्द जी कलाकार हँ ओौर वे वंज्ञानिक नियमों में धु्तकर उलब्नते नहीं ह । 
जहाँ तक मनुष्य ओर परिस्थितियों के संव, मनुष्य के स्वमाद का विकास 
भौर परिवतंन, मानवीय स्वभाव की भिन्नता ओर उन प्रवृत्तियों का, जो 
मानव व्यवहार के स्रों है, विद्लेषण करने में प्रेमचन्द जी ने अद्मुत सफलता 
पायी है । साथदही यह मी स्मरण रखना है कि वे आदर्दवादी कलाकार हैँ 
ओौर वे मनोवैज्ञानिक सामग्री को शिवं ओौर सुन्दरम्‌ के माघ्यम से प्रस्तुत 
करते दै । यदि इन बातों कौ ओर ध्यान रक्खा जाय तो पाठकों को उनके 
चरित्र-चित्रण मे पूणं मनोवज्ञानिकता मिलेगी । अव कु उदाह्रणों से बात 
स्पष्ट करनी होगी । 

पहले रंगभ्रुमि के विनय को लँ । प्रेमचन्द जी ते वड़ी कुदालता के साथ 
विनय कौ उन परिस्थितियों का चित्रण किया है जिनमें उसका जन्म हुभा, 
पला ओर शिक्षित हुआ । उसने वंडा परम्परा से, माता से त्याग का आर 
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पितासेभोगका शण -पायो ।; इसलिए उसके व्यक्तित्व मँ दोनों का समावेश 
होना भनिवार्यं था । प्रारभ्मिक काल के संयम से उसकी कामवृत्ति का दमन 
उसके जीवन कोः अस्वाभाविक वना देता है, जिसका प्रमाण हमे सोफिया के 
सम्पर्क मे देखने को मिलता है । प्रेमचन्द जी ने इस मनोवेज्ञानिक तथ्य कां 
अंकन किया है भीर उस पर आदर्श कारंगः चदा दियाहै। कामका नग्न 
रूप प्रस्तुत करके अपने उपन्यास मेँ मनोरवज्ञानिकता लाने का शौक उन्दं जरा 
भौ नहीं है । सोफिया का अन्तर्मन वासना ओौर संयम के सवषं से पीडित है। 
उसका संयतं उसकी दाङनिकता ओर अध्ययन की देन दै ओर वासना सहज 
प्रवृत्ति । काम प्रवृत्ति का विस्फोट नहीं होने पाता, चाहे मानसिक धाति 
उसे बरावर पीडित रखती है । माता की अस्वाभाविक शिक्षा, अर भारतीय 
संस्कृति के आद्यौ के प्रभाव से इन्दु एक ओर पति की दासतां स्वीकार करने 
मे ही नारी जीवन-की साधकता समजञती है, तो दूसरी ओर अग्रेजी स्कूल में 
पद्‌ कर स्वतंत्रता की भावना भी विकसित कर लेती है, जो उसे पत्तिभक्तिके 
भाद को दुकराने के लिए वाच्य करती है । 

; प्रेमचन्द जी ने मनुष्य की इस वैयक्तिक चेतना को, जो समाज से पृथक्‌ 
र्हं कर अस्वाभाविकर तौर पर मानव व्यवहार को गंदा बना दैती टै, अपने 
उपन्यासो मं स्थानः नदीं दिया है । वे मनुष्य.को सामाजिक प्राणी मानते ह 
ओौरः उसके व्यवहार को समाज की सीमा के भीतर अंकित करते है । रंगभूमि 
मे उन्होने मनुष्य क्र उन प्रवृत्तयो का विष्लेषण किया ह, जो सामाजिक ओर 
राजनंतिक प्रस्नौ के दवाव मे आकर मुखरित होती है 1 पांडेपुर के निवासियों 
भौर सिगरेट के कारखाने के मालिक जांनसेवक का संघषे इसी दिशा मे संकेतं 
करता है । विन्य मौर सोफिया अपने प्रेमं की परीक्षा एक रियासत के जन आंदो- 
लन के बीच करते ह 1 प्रेमचन्द जी जन-जीवन कौ मनोवज्ञानिकता का ज्यादा 


ध्यान रखते ह, इसलिए सामान्य जन पर होने वाली प्रतिक्रियाओं का अंकनं - 


केरने मेँ बड़ी रुचि लेते हँ । विनय में परिवर्तन होने ओर उदयपुर मे अधिकारियों 
से मिलकर जनता पर अत्याचार कराने पर वहाँ क लोगों के व्यवहारो का 
चित्रण करना वे कभी नहीं भ्रूलते । एक पंडित जी विनय को मारने के लिए 
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अनुष्ठान करते दै, तो एक वृद्धा उनके विनाश्च कै लिए कोसती है । भूरदास 
के सुभागी को अपने घर रख लेने पर कुएं पर पानी भरती हुई स्वयो की 
प्रतिक्रियाओं का अंकन वे करते है, तो कारखाने के मजदूरों का एक स्त्री कौ 
छेडना भौर विगङ़ हृषु नवयुवकों का चुभागी के साथ बलात्कार की चेष्टा 
करना आदिकाचिव्रभीवे खींच देते है । प्रेमचन्द जी की रंगभूमिमें समूह 
मनोविज्ञान के तथ्य भरे पडे हं | 

्रेमचन्द जी के पात्रों के व्यक्तित्व को देखकर देसा पता चलतां ठकि 
वे व्यक्तिगत भिश्तता के मनोविज्ञान के पूरे ज्ञाता हैँ । यदिदठेसान होता, तो 
वे इतने प्रकार कै पात्रों की रचना न कर पाति । प्राचीन क्षत्राणियों का प्रति- 
निधित्व करने वाली जान्ह्वी जो आद की वेदी पर पुत्र को वलिदेदेतीरहै, 
सेवा भौर त्याग के भावों पूणं, ईसाई होते हए भी हिनदूनारी की प्रतिकृति 
सोफिया, गृहस्थी के दलदल भे फंसी कुलसुम, शोषण की मारी सुभागी-यह्‌ 
सव प्रेमचन्द जी के मनोवैज्ञानिक चरितर-चिवण कौ शोभा हैँ । पुरूष पात्रों 
मे भी यह्‌ व्यक्तिगत भिन्नता देखने को भिलती दं । एक ओर वमंभीरु ताहिर 
अली दहै, तो दूसरी ओर स्वार्थसेवी उसका भाई माहिर अली है, जाँनसेवक 
भौतिक जगत्‌ करा व्यवहार कुशल जीव है भौर उसका पत्र प्रभुसेवक कल्पना- 
शील कवि, विनय त्यागी है भौर उसका पिता कूवर भरतसिह भोगी । यदि 


परेमचन्द जी को इस व्यक्तिगत भिन्नता के मनोवज्ञानिक सिद्धान्त का ज्ञान न 
होता तो इतने प्रकार के पात्र खड न कर सकते । 


मनुष्य कौ संवेगात्मक स्थिति का चित्रण करने में प्रेमचन्द जी सिदध 
हस्त ह । पं जनादन प्रसाद जी कहते है-“मनस्तत्व की मनोव॑ज्ञानिक 
व्याल्या करना इनकी चरित्र-चित्रण कला का मुख्य काम होता हे । किससे, कव, 
किस तरह्‌, कसी वाते कटने से क्या असर पड़ेगा, किस स्थिति मे किसके मन 
की कसी अवस्था रहती है, आदि वातो की मनोवैज्ञानिक जानकारी का अभाव 
इनके पात्रों मे नहीं रहता ।” उदाहरण के लिए जनसेवक को लीजिए । वे 
अपना काम बनाने कै लिए कुंवर भरतर्सिह ओर राजा महेन्द्रसिह के पास 
जते हँ भौर उनकी ्रशंसा करके अपना काम बना लेते है । ताहिर अली को 
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चाट लगती .है ओर. उन्हे लेकर वह्‌ सारे मामले को राजा महैन््र्सिह कैः सामने ` 


इस प्रकार प्रस्तुत करते हैँ कि वे पांडपुर वालों के विरु हौ जाते हैँ । दूवारा 
प्रमुसेवक के नायकराम को मारने पर वे तुरन्त उनके पास पंत कर इस 
प्रकारं प्रभूसेवक को वुरा-भला कहकर, उनका क्रोध शांत करते हए कारखाने की 
उपयोगिता उन सेके हित मेँ इस प्रकार सिद्ध करते हैँ कि पांडेपुर के निवासी 

सूरदास की भूमि दिलाने कोतंयार हौ जाते । इस अवसर पर वे 
विनय, युक्ियो ओर प्रदंसा आदि का प्रयोग करते द| इस समय की परि- 
स्थितिमेवे इस प्रकारका व्यवहार करते हतो ताह्िर अली को चूंकि वह्‌ 


ह 
९६ 
उनका नौकर है, उटते-फटकारते प्ेनचन्द जीको मनोविज्ञान के 


{द 
1 
हस्यो का ज्ञान न होता, तो वे पात्रों कै चरित्र-चिव्रणमें इस प्रकारका , 


कमाल न दिला सकते । 

(२) मानद स्वमाव फा ज्ञान :- प्रेमचन्द जी ने मनोविज्ञान के उन 
रहस्यों को चिन्ह विद्वविद्यालयों मे पदु कर जाना जा सकता है, अपने 
अनुभवो के आधार पर हृदयंगम क्रियाथा) वे मानव स्वभाव के कितने 
पारखी धे, इस्तका अनुमान इस बात से लगाया जा सकता है कि उनके पात्रों 
का चरित्र, उनकी विक्षा-दीक्षा, परिवार मे लालन-पालन, जाति, पशे, घर्म 
आदिके प्रभाव से कख एेसी विशेषताएं ग्रहण कर लेता है जो सवमें नहीं 


पाई जातीं । उदाहरण के लिए बजरगी को लें। वह्‌ अहीर जाति का लु. 


भौर इसन जाति की प्रमुल विङ्ेषता- सोचने की कमी पर उग्रता-उसमें मौजूद 
है । नायकराम पंडा है, इसलिए वह्‌ हर मौके पर अपना काम वना लेने कीं 
क्षमता रखता है । वह्‌ कुंवर भरतसिह्‌ के मुनीम से रूपये एठ लेता है, उदय- 
पुर जाते हुए दन में वह्‌ सभी यात्रियों कामन मोह लेता है, विनयर्सिह को 
जेल से भगा ले जाता दै, दास्य विनोद हारा या कभी रोब ढाल कर काम 
वना लेता है, भौर पांडेपुर मे मकानों के खाली कराये जाने पर जव सवका 
नुकसान हता है, तो नायकरएम अपने मकान के मुआवजे की करद गुनी रकम 
वसूल कर लेता है 1 ताड़ी पीने वाले के स्वभाव ओर विचारों का सच्चा स्वरूप 
भैरो मे देखने को मिलता है । 
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प्रेमचन्द जी मनुष्य के भीतर वर्तमान कुठायो, सनोग्रथियो ओर निवंल- 
तायो से परिचित, जो उन्न विचित्र प्रकार के थाचरण करते को वाध्य 
करती ह । जव जान सेवक को यद मालूम होता है कि सूरदास ही उस 
जमीन का मालिक रै, जिसे व्ह देना चाहते है, तोवे उसे पाँच रुपये देने 
लगते हैँ यद्यपिवे उसे एक पैसा भी नहीं देना चाहते । उधर सुरदास जिसे 
एक पैसा पाने से सन्तोष हो जाता था, पाचि शूपये लेने से इनकार करते हुए 
कहता है-“नहीं साह्व, धमं मे आपका स्वार्थं मिल शया गया दहै, थव यह्‌ 
घमं नहीं रहा ।' मिद के चढ़ाने पर जव भैं उसे मार देता है, तो इतने 
सहनशील भौर समन्नदार घुरदास्त का लयं डेल जाता है । उस्तके कह्ने पर 
मी जव निटूमा येको उर ङ मारे नहीं चिदा पाता, तो सूरदास करा 
निवल क्रोध उसे वच्चो के समान आचरण करते के लिए वाघ्य करता है । 
वह्‌ स्वयं बाल हठ करते हृए मये को चिढ़ातरा है- “रैर सयो ताड़ी वेच, यां 
वीवी की खाड़ी वेच 1' यह उदाहरण प्रेमचन्दजीकी पैनी बुद्धि गौर अनुभव 
का प्रमाण है। 

प्रमचन्द जी ने अपने अनुभव से इस तथ्य को ग्रहण कर लियाः था छि 
मनुष्य मे अच्छाई भौर बुराई दोनों का मिश्रण होता है। सा सनुष्य विरला 
ही होगा जो पूर्णतया बच्छा होया दय । सुर लसा त्यागी सनुष्य जो हाथ 
मे आया हआ धन भैरोंकोदे देता है ओर जमीन के मुमावे भें प्राप्त धन 
सेवकदल को दान कर दैता दै, किसी अवसर पर धन.का सग्रह भी करता है! 
सपनी ज्लोपड़ी में वह एक-एक पैसा संजोक्रर रखता है । स्लोपड़ी जल जाने पर 
वह राख में उसे रुपये की पोटली खोजते देख कर हमे जाजं इलियट ॐ 
सिलास मांनर की याद आ जाती है । विनय त्यागी ओर सेवा रत होते 
इए भी वासना का दासं वन जाता है। राजा महेन्दरसिह जनता के 
आव्शं सेवक होते हृए भी यश्च की कामना से पतन कीओर अग्रसर होने 
लगते है। भैरों ई्ष्यदेष भौर प्रतिहिसा के भावों से. परिपूर्णं होने पर भी 

अन्त मे सूरदास का भक्त बन जाता है ओर दल्कृत्य छोड़ देता है 1 
प्रेमचन्द जी ने इस वात का सदा ध्यान . रक्खा है करि उनके पात्र अपने 
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मूल स्वभाव को सुरल्ित रखते हुए भी परिस्थितियों के प्रभावसे कुछ 
परिवर्तित हों । ताहिर अली ईमानदार व्यवित है परन्तु अपनी विमाताओं के 
प्रभाव में आकर गवन करतादै। साथहीजेलसे लौटने पर वहु अपने को 
संभाल लेता है तथा ईमानदारीसे ही जीवन-निर्वाह करता दै । सूरदास कई 
बार पाड़पुर वालों के दुर्व्यवहार से पीडित होकर अपनी जमीन वेच डालने 
का निश्चय करता है परन्तु फिर उसकी धरमवुद्धि जाग्रत हो जाती है। 
विनय सोफियाके प्रेम मेँ पड़कर सेवा घमं से विमुख होता है परन्तु अन्तमं 
अपने को संभाल लेता दै ओौर आदर्श के पीछे अपने प्राणद देता है । कुँवर 
भरतसिह जन्म भर विलासी रहे । पूत्र-स्नेह के कारण वे समाज-मुधारमें 
लगते ट परन्तु पत्र की मृच्यु के बाद उनके पुराने संस्कार फिरजाग 
उठते ह । 
प्रेमचन्द जी को विविच प्रकार की अवस्थाओं का ज्ञान है । वचपन 
की प्रकृति की विशेषताओं से अवगत होने के कारण दही वे वच्चो के स्वभाव 
का सफल चित्रण कर सके हं । उदाहरण के लिए भिटभा दूधके लिए हठ 
करता है, सूरदास की ओर से वह जगवर ओर भैरों कोचिदाताहै, ताहिर 
अली को चिढाता है, ताहिर अली से दुरुमनी होने पर वह घीमू के साथ 
मिलकर ताहिर पर तानाकशी करता है । मिटुभा कहता है-““जै शंकर कांटा 
लगे न कंकर, दुर्मन को तंग कर!“ घी कहता है-“वम भोला, वैरी के पेट मेँ 
गोला, उससे कुं न जाय वोला ।“ ताहिर अली सुन कर तिलमिला जाते । 
फिर दोनों मिल कर तादहिर के भादयों से वदला लेते हँ। रों से बदला 
लेने के लिए मिटृमा, उसकी दुकान में आग लगा देताहै। किशोर जनोंकी 
प्रकृति को प्रेमचन्द ने भली भाति समज्ञा है । कारखाने के खुलने पर मजदूर 
की अनेतिकता से प्रभावित होकर घीसू, मिट्खा ओौर विद्याधर क्रिस प्रकार 
सुभागीके वारे में बातें करते हँ भौर कसे सूर्ख॑ता पूर्वक सुर की ज्ञोपड़ी में 
घुस कर सुभागी को पकडते यह घटनाएँ किशोर स्वभाव का सच्चा 
परिचय देती दै । स्व्री-स्वभाव का चित्र हमें जमुनी में देखने को मिलता है । 
सूरदास को दूव देने के पहले वह उसमे पानी मिला देती है । 





| 





( १२९ । 


(३)  चरि्न-चित्रण भौर . अन्तदंनद्ध-पुराने साहित्यकार वात्र कः 
परिस्थितियों से संघपे करा कर उनके चरित्र का परिचय देते थेः। अव पारँ क 
हृदय के भीतर दो विरोधी मावो या विचारों का संघपं दिखाने की परम्परा है।इत 
प्रकारके संघपं को अन्तदन् कहते ह । प्रेमचन्द जी अन्त्न्ध के चित्र प्रस्नुनकएने 
मं बड़ पदु हे । इसका सुन्दर नमूना रंगभूमि के तेरहवे परिच्छेद मेँ देवने को मिलता 
हे जवसोरी वितथ के राजघ्यानः चले जाने पर रानी जान्टवी कै-वर रहकर, वड़े 
पातय म पड़ जाती टं । ज्यो-ज्यों वह्‌ म॒न पर संयम रलना-चाहपीः दै) द्वो ` 


उसका मन उसके हायों त निकलता. जाता दै ।“वह्‌ मन को उधर स हटानै कै 


लिये पुस्तकावलोकन मे मग्न होना चाहती ; लेकिन जव पुस्तक, सामने~ खुली 

ती ओर मन कहीं ओर्‌ जा पर्वता, तो वह्‌ ज्ु्ला करः पूर ठ ह: वन्द कर 
देती ।'' (प° १४३) “सोफिया विनय को भूल. जाना चाहदी,-पर॒ उसके खाय 
कित रहती कि कटी वह्‌ मुञ्चको भूल न जाये ।“. वह . विनय को पतर न 





; लिखना चाहती पर पत्र लिखे विना भी न रहा जाता । विनय ऊ पव पटने की 
आतुरता से वह्‌ विना बताये रानी जान्ट्वी के कमरे में चली जाती दै पर वाद 


म उनसे वह क्षमा याचना करती है । रानी साहब को वह्‌ विनयको भुला देने 
का वचन देती है ओौर प्रमुतेवक केद्वारा लावे गये विनय के प्र कौ पड़े विनां 


,जान्ह्वी को दे देती है । फिर रात में उसे चैन नदीं आती ओर वहु चिपकर 


रानी साहब का पवो वाला बैग ले आती है जिसमें विनय का. पत्र ट्ढते -हुवे 


सारी. रात विता देती है । यह्‌ परा परिच्छेद मन कै भीतर.होनेवाले संवषं का 


अद्भूत नमूना दै । इससे सोफिया के चरित्र पर पूरा प्रकाश पड्ता.है । 
विनय ओर इन्दु के मनो मे मी अन्तद्न् होता दै 1 एक ओर माता की 
इच्छा प्री करने कै लिये वैवाहिक जीवनः से दुर रहने का.आदद ओौर दूरी 


ओर सोफी को अपनाकर युखमयः जीवन विताने की इच्छा के दीच घोर संघं 
विनय के मन मे होता है 1 इससे उनके मन की दुर्बलवाभों ओौर सहज प्रवृतियों 


= 


कै, आवेग का पता चलता है 1 इदु को पत्ति का-अन्याय असह्य है पर . माता 


{हारा जमाये गये संस्कार उत्ते पति की जाज्ञानुसार चलने को बाध्य करते है 


उत्तके मनमें इसके नीषग अन्त्र होदा दै। इसतते उसके स्वभाद का पता चलता 


{ १३० .) 


= 


द्रि) इस छकार के अन्त्र प्रभुचेदक्र, सूरद्यस, गौर ताहिरदी के. जीवन मेँ 
देने को मिलते हु । इनसे प्रेमचंदयजी के चरिव्र-चित्रण्मे वरटी जनि शा 


गयी 
; (४) . चरित्र चिक्रणर्ने मादर जौर यथार्थं का.समन्वय-ग्रेमचन्द जौ 


अपने एात्रों के चरित्र-चित्रण मेँ इस वात का वहुतं ध्यान रखते है किवै करटी 
कल्पना जगत के जीव न बत जाये भौर उर देखकर हम पहचान न सरक । 
साथ हौ वे उनकी दूर्वलतार्ओं का नर्न चित्र भी नर्ही प्रस्तुत करते! रदगभूमि 
काकोई भी पात्र एसा तर्ही जान पड़ता जो देवलोक या पातादलौक का 
निवासी हो । उनके पात्र जौवन की नग्न वास्तविक्तार्गो से टक्कर ठेते हु 
` उनकी अवहेलना नीं करते, कमी नीचे भी गिरने प्र ऊँचे उने की प्रवृत्ति 
का त्याग- नहीं करते। जोला की मति प्रेमचंद अपने पर््रोको कामुकता 
का. दास नी दना देवे । सोफ़ी सौर विनय दोनों मनेक अवसरो पर यह्‌ भनु- 
भव करते है करि वासना की तुष्टि आवद्यकदहै। प्रेमसे उरे दर रखना 
"वद्धा कठिनि-काम है । कई वार दोनों शारीरिक सम्बन्ध के लिये आतुरः हो 
।डघ्ते ई परण्तुं वे एकवार भी संयम नही खो देते । जीवन भँ भिरना, भूल 
` केरना मनुष्य.के जीवन का सवसे बड़ा ययार्थं॑सत्य दै, परन्तु गिरकर उठ्ना 
उसका महान दश्च है । प्रेमचंद जी चरितर-चित्रण में इस तथ्य की कभी उपेक्षा 
` नहीं करते । सूरदास कई वार मानवोचितं दु्बलतार्ओं से ग्रस्त हौ जाता है परंतु 
वह्‌ हर बार-उन पर विजय पा लेता है । ताहिरयली का आदर्शंवाद जीवन के 
यथार्थं से टकराता है, टटता है परन्तु वाद मेँ उठ खड़ा होता है 
प्रेमचंद जी ने जीवन के यथार्थं को उपन्यासं की सामग्री के खूप 

स्वीकार किया है परन्तु उस यथार्थं को उन्नि संवारा है । उसे आदं के सचि 
भे ढालकर उन्होने प्रस्तुत किया है । एक स्थान पर वे स्वयं कहते , ई-“जव 
तकं साहित्य का काम केवल मन बहलाव का सामान जुटाना, केवल . लोरिर्यौ 
गाकर सुना 7, केवलं अस बहाकर जी हल्का करना था, तव तक इसके लिए 
कमं कीं आवदयकता न थी ।-------“ हमारी कसौटी पर वही साहित्य खरा 
उतरेगा जिकें उच्च चिन्तन हो, स्वावीतता का माव हो, सौन्द्थं का सार हो, 





-. { % ) 

सुजन की आत्मा हो, प को सच्चादयों काप्रकाडा हो 1 
ध दे कि जीवन का कोद भी क्षेत्र एसा नहीं है जिसे वे 
तरो काचुनाव न करते हं । उनका चितवर-पट बहत वड़ा होता है, जिस पर 
स्‌ नर-नारी विविव चि्रोंङे रूप मे वे उतारते है । भगवान की सृष्टि 
कै समान हौ उनकी भी अपनी सृष्टि है । इस कला में वे अगेजी के उपन्यस लेखक 
उेन्स॒ के समान हैँ । रंगभूमि में चरितर-चिव्रण की वह्‌ विविवता देते को 
(१ 5 षे के =. शः कवर भरतर्सिह्‌, रानी जान्दवी, इन्दु 
मुख ठ । इनमे भ; परस्पर अन्तर है । भरतरसिह्‌ ` विलासी है, 
समाजसेवा का नया रोग उन्ँंलया है परन्तु वे अंग्रेज अधिकारियों मे सिल 
कर चलने में ही हित देखते है! राजा मटेन्द्रसिह्‌ दवंग हैँ पर वे अधिनारियो 
को खशा रखकर अपने यश की सर्वत्र रक्ना करना चाहते ह । राकी . जन्ट्वी 
को बस एक इच्छा है किवे प्रचीन राजपूत रानियों मेँ गिनी जायं \ उस 
अभिजात वर्मं की एक पीड़ी इन लोगों की है ओर दूसरी पीढी इन्दु मौर 
विनय कौ है । इन पुरानी परम्पराओं से प्रेम नहीं । वे विद्रोह से भरे हुये 
ह । समाज सुधारों गौर देश सेवको की कमी रंगभूमि में नहीं है डा° 
गाँगुली आर इन्द्रदत्त एसे लोगों के प्रतिनिधि है। डा० गगल ङी देवा सेवा 
कौंसिल तक सीमित है । व्हा अंग्रेज का असफल विरोघ करके दें क भला 
करने का प्रयत्न करते हैँ परन्तु इन्द्रदत्त गमं स्वभाव का सुवारक दै । वह 
प्रत्यक्ष संघं मे विवास करता है ओर इसी में वह अपनी जान देता है । 
जाँनसेवक भारत मेँ उठती हयी नई पूजीवादी शक्ति के प्रतिनिवि है, जिनमें 
शोषण की प्रवृत्ति के साथ न्याय-अन्याय की कोई परवाह्‌ किये विना, धन 
संग्रह करने की उत्कट इच्छा वतमान है । युवकों की नथी पीढी का स्वरूप 
्रभुसेवक में देखने को मिलता है जिसे वतमान शिक्षा ने अव्यावहार्कि ओर 
कल्पनाशील बना दिया है । निम्नस्तरीय समाज , मे आर्थिक कठिनादयों के 


वोज्ञ से दवे हए ताहिर अली, भीख मांगने वाला पर उच्चात्मा सूरदास, अपने- 
अपने व्यक्तिगत स्वार्थो में रत बजरंगी, जगधर, भरो, नायकराम आदि अपन 


( १३२ ) 
अलग-अलग विदोपताएँ रखते दँ । हम स्वको अलग-अलग सरलता चे पहचान 
सक्ते 1 ^ 
रंगभूमि के कथोपकथन 


उपन्यासो मे कथोपकथनों का प्रयोग नाटकं के अनुकरण मे होने लगा 


दै । जब पात्र स्वयं  बोलते-सुनते हतो वे हमारी कल्पनां भँमूतं वनं कर जीवित 
प्राणियों कारूपवारण कर लेते । कथोपकथनों कौ उपयोगिता इस वात 
मेंभीदहैकियदि कथाकार टी सवकं कहता. रहै, तौ वर्णनों की भरमार 
हो जाती है आर पाठक कामन ऊव जाता दै, वार्तालाप आ जाने पर पाठक 
को इन वर्णनं से मुक्ति मिल जाती दै भौर उसको कथा में नवीन रस मिलने 
लगता है 1 इसलिए उपन्यासो मे कथोपकथनं का प्रयो प्रचुर मात्रा मे किया 
जाता है । प्रमेचन्द जी ने कथोपकथनं का प्रयोग अपने उपन्यासो को न केवल 
उनकी रसात्मकता बढ़ाने के लिए किया है! वरन्‌ उनके द्वारा कथा कै विकास 
पात्रों के वरित्र-चित्रंण ओर हृदय की गूढ़ अनुभूतिवों ओर सूक्ष्म विचारोंके 
प्रकटन को स्वाभाविक बनाने के लिए भी किया हं। रंगभूमि में उन्दने कथोप- 
कथनो कौ योजना उक्तं उदर्यो को लेकर कौ, है 

(क) कथोपकथनों द्वारा कथा का विकास ५-ग्रेमचन्द जी के कथीप- 
कथन सोदेश्य लिखे गये हैँ । वे स्वयं पद के पीछे चिप जाते हैँ ओर पात्रोँके 
मूख से अगि धाते वाली घटनाओं का आभास करा देते हैँ । सूरदास जौनसेवक 
द्वारा दिये गवे फ रुपयों की धनराशि लौटा देता है । उसके ओर जाँनसेवक 
कै वीच का वार्तालाप बता देता है कि सूरदास कौ जमीन को लेकर कथानकं 
आगे बढ़ेगा ओर कधा के मूल संघर्षं का विषय यही जमीन होगी ।` उसके बाद 
ही जानसेवकं ओर उनकी पत्नी के ` बीच जो बातत हो्टी है, उसी से अगेःकै 
संघषं करा पता चल जातारै। . ` 

मिसेज सेवक ने पृछा-क्या वाते हृई' ? ¦ 


जानसेवक-दै तो भिखारी, पर बडा घमण्डी है । पाच रुपये देता था, 
न लिये 1 


मिसेज सेवक-है कख साशा ? 


। 
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( १३३ )} 


जोनसेवक-जितनाःआसान समज्ञा या, उतना आसान नहीं है 


' इस प्रकार इन्दुं भौर विनय केँ वार्तालाप से ही पहली वार सोफिया के 
विनय के प्रति प्रेम का पता चलता अर यहं मालूम हो जाता ह कि यह्‌ प्रेम 
दो परिवारों के दख कां कारण बन जायगा सोफिया ओौर प्रभ्‌ क वार्तालाप 
से प्रकट हो जाता है कि वह्‌, अपने भरमको वासना से अलग रखना चाहती 
अर उसका.अन्त विवाह हके रूपमे कदापि न होगा । 

(ख) कथोपकथनं द्वारा पात्रों के चरित्र १२ प्रका: दस सम्बन्ध भ 
चरिव-चिव्रण के प्रसंग मे कई स्थलों पर बहुत. कुच लिबाजाचुकादै। दो 
पात्रों के वीच में टोमे वाले वार्तालाप कभी उन दोनों के स्वभाव पर प्रकाञ्च 
डालते हँ मौर कभी उस तीसरे पात्र के गील-गण की जानकारी प्राप्त कराने मे 
सहायक होते है, जो उनके सामने उपास्थित चह हं । सुर्टास्ष के चरित्र ॐ 
दिषय मे, सोफी-वलाकं, विनय-सोफी भरा, बजरंगी, जगधर आरः नायकराम 
कं वातालापो से बहत कुद ज्ञात हो सकता है ¡ सभी लोग उस देवता, फएशिदिता 
ओर महान पुरुष कहते हैँ । विनय क गणो के दिषय मे रानी जान्हूवी ओौर 
सोफिया के वार्तालाप से पूरी जानकारी प्राप्त होती है 1 राजा महेन्द्र सिह के 
स्वभावके वारे में इदु मौर सोफियः के वार्तालाप पर्याप्त प्रकादा डादते है 
पात्रा के सम्बन्ध मं प्रत्यक्ष. रिप्पणीः इन्हीं मे मिलती 

जव दो पात्र आपस म वार्तालाप करते ह, तो उनके स्वभाव सील-गुण 
।के नारे में.अग्रत्यक्ल रूप से बहत कद्ध मालूम हो जाता है । उदाहरण. कै लिए 
ताहिर अली की विमातागों के वार्तालाप से उनकी दुष्टता, करता, चाद 
ओौर चालवाजी का पता चल जाताहै। ताहिर कै सारे जाने पर यह्‌ दोनों 


` जमुनौ को भयभीत करने के लिये कँसे वार्तालाप करती है, देखिए :-“जैनव 
ने उसे देखते ही तुरन्त बुला. लिया. गौर ङंट कर कहा-मालूम होता है, तेरी 


रामत आ गयी है । ., 
जमुनी- वेगम साहब, शामत नहीं भायी है, बुरे दित आये है 1 भ जो 
कुछ भ्रूल-चूक हुयी है, उसे माफ कीजिये, नहीं तो उजड़ जा्यंगे, कहीं ठिकाना, 


नहीं है । 
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जैनव--अव हमारे कयि कुठ नदीं हौ सकता । साद्व विनः मुकदमा 
चलाये न मानेगे भौर वह्‌ न चला्येगे, तो हम चलारयेगे । हम कोई धुनिया 
जुलाहे दै ? यो सवस दते फिर, तो इज्जत कसे खद्‌ 2. | 
रकिया--जढ पुलिस अकर मारते-खारते कचूभर निकल लेगी, तवः होसे 
भायेगा; नजर निवाज अलग से देनी पड़गी--“- 1 
जव जमुनी इन दोनों को ग्रसन्न करने ऊ लिए द्ुधय-दही खिलाने का 
वायदा करती है पर धन देने से इनकार करत टै, तो जैन दू्तर दक चलाती 
ती द्कि तु कल 
धेः घरमे त बैठने पयेगी 1 हमे खुरः ने एला इल्म दिष्‌ कि जहाँ एक 
नका लिख कर दम दिया कि जिन्नात अपना काम करने ठगे } ज हमारे मियां 
जिदा थे तो एक वार पुलिस के एक बड़ हाकिम खे कुच ज्यते दो गयी ४"... 
` दने उसी दिन रात्र कौ सुेमानी नक्शा लिखकर दम किया, उखकौ मेम का 
पूरा हमल गिर्‌ गया 1 क्यों रक्िया तुमह याढदैन 2 
दस तरद्‌ के यार्तलाप पात्र के चरित्र के वादेमे पृकार्-पुक्रार कर सव 
कख कह देते) त्ा्हिरगली कोवातों से उसकी धर्मभीरता ओर अंघ- 
विक्वास; सुरदास्न ॐ वार्तालापा से उसकी सच्चाई, दृढता यर न्याय त्रियता; 
सोफिया की बातों ते उसका आदं प्रेम गोरं त्याग; प्रमुकी वातो से उसकी 
कल्पना ओर कविहदय आदि स्पष्ट ज्ञलकतः ह 1 
` (ग) कथोपकथनों द्वारा विचायं का चिष्देवण--की-कटीं प्रेमचन्द जी 
ने दो पातरौ के वीच वार्तालाप की योजना केवल इस लिए व्यक्त कीरै किवे 
किसी जटिल विचार का विश्लेषण करना चाहते दै एक पात्र के मुहसेवे 
एक बात कहलाते है, दूसरा प्रन करता जाता है ओर पहला उत्तरं देता है; 
या दुसरा पहले कै विचार का विरोध करता है, तो पहला उसके विरोध का 
खंडन करता है ) पांडेपुर पहुंच कर जान सेवक कारखाना लोलने के लाभो का 
विवेचन करते दै भौर पांडेपुर निवासी उनकी वात काः विरोच करते है । जान 
, सेवक उनके हर विरोध को तर्का हारा कार्ते हँ ~ 
“नोन सेवक-लेकिन अगर उस जमीन के मेरे हाथ आने से तुम्हारा 


~ 


ई- तू अपना दुव अपने घर रख“ तुञ्जसे क्ट 


+ 


१, 
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सौलर्टौ आना फायदाहो, तो भी तृन इमे न वेने दोगे ? 
वरजसी-हमादा फायदा कवा होगा, दम तो द्री मँ भिल जागे! 
जान सेवकर्ग तो दिखा दुं कि यह्‌ दुम्दाख श्रम्र है । बतच्लाबो तुमह 
क्या एुतराज दहै ? | 
वबजरगी-ष्टाजौके दटेजारो यरी ह, वे इसी मैदान उरते, £ ।---.- 
यद्‌ जमीन न ददे, तौ कोई यात्री यहां ल्के न आवेग । 
जानि सेवक-यात्रियो के चिए, वद्क ॐ किनारे खपश्ल के मकान दनवा 
दिये जय, तो कंवा ? 
वजरुगी-इतने मकान कौन वनवायेमा ? 
जान सेवक--दसकाः मेरा जिम्मा । म वचन देता र्हि. गह्य धमंशाला 
ठनवा दंगा 1 
वरजरगि-मेरी कीर मोहल क आादभिर्यो कौ गाये मैते करां चस्गी ? 
जनि वेवक-ब्रहाते ठै वाच चराने का नुनं भधिकार होया । फिर अभी 
त्म खरा दव लेकर छहर छाना प्तः दै; हवाई तुमये दुष लेकर मलाई, 
दन, दहि बनाता है भीर तुले कहीं ज्यादा सुखी है । यह नफ़ा उसे तु-दारे 
दुवसे होता दै । जव वहं कारश्याना सुत्त जायगा तौ इजा बादभियों की 
वस्ती हौ जायगी; तुय इद, सद्ाई वेचोमे, दुघ अलग विकेगा । इ तरट्‌ तुम्हे 
दोहरा नफा हौगा । तुम्हारे उपवे धर वैते धिक जायेभे । तुम्हें तो कारखाना 
खुलने से सव नखा ही नफ द 1“ 
इसी प्रकार, ऊनि सेवक दुवर भरत ह के पास जाकर कारखाना 
खोलने की योलनः ठताते ई । वै उद्योगो से भारत का लाम होना सिद्ध करने 
लगते ह, तो भय्त विह उद्योग, ठि तम्बाक्‌ की खेती का विरोध करते हँ । 
तव जान सेवक उनकी हर युक्ति को काटते हृषु उन आदत्त कर देते ह । 
(घ) कथोपकयरनो दाया मावाभिव्यद्तत-प्रेमचन्द जी नै करु संबादीं 
की योजना इसलिए की ह कि दै हृद्य के गढ भौर धावेगयुक्त भावं को पात्री 
कै मुख से प्रकट कराना चाहते द । प्रम, ईषया, देष, क्रोध मौर हषं के संवेग 
इन संवादो के माध्यम से प्रकट हुते है! भात्सग्लानि जसे भावके प्रकटन का 


( -१३६ ) 
नाटक देखिये :- < ६: < 
` नायकराम--तव तो भैया, वुम ह्मे भी ले वीते । एकपापीतोर्मै ही 

ह कि सारे दिन मटर गस्ती करता ह अ।र वह्‌ भोजन करता हरु कि वडध-बडों 
ॐ। मयस्सर न हो । 

ठङ्कुरदीन-दरसंरो पापी हे कि शौक की चीज वेचकर रो्िं 
कमाता हू । संसार में तमोली न रह, तो किसका नुकसान होगा ? 

अगवर्-तीक्तरा पपी हूं कि: दिन भर -भौन पौन करता रहता हँ 
सव धार्‌ सुमे.खाने को न मिले, तो कोई मर न जायगा । 

भरो- तुमसे वड़ा पापीतोरयै कि सव को नशा खिला कर अपना पेट 
पालता हूं । सच पो तो इसे बुरा कोई कान नहीः। जाठां प्रहर नशे बाजों 
का लाय, उन्ही कौ बातें सुनना ओर उन्हीं के वीच रहना 1... 

बजस्मा--सच पृषो तो सव्से वड़ा पापीर्मैहंतिः गउओं का पेट काट 
कर, वछड। को भरूखा मार कर अपना पेट पालता हुं । 
कथापकथनीं की विशेषताएं 

(क) स्वामादिकता-रंगभरूमि मे कथोपकथनं वडे स्वाभाविके है| 
त्रमचद जीने संवादों की योजनां इस बात काव्यान रक्खाहै कि वह्‌ 
पात्रों के स्वभाव, आयु, जाति, समय, स्थान भर भावों के अनुकूल हों । माँ- 
बेटी किस प्रकार बातचीत करती ह, उसका नमूना देखिएः- 

“मित्त सेवक वोली- तुन सके नाम से क्यों इतनी धृणा है ? 

सोफिया-्मँ हृदय से उन पर श्रा करती हुं । 

मातरु ज्ूठ बोलती है । 

सोफिया-अगर दिल मेँ श्रद्धानं होती तो जवान से कदापि न कहती । 

मां-तू प्रमू मसीह को अपना मुक्तिदाता समन्ञती ह ? तुन यह्‌ विर्वास 
है कि वही तेरा उद्धार करेगे ? १ 

सोफिया-कदापि नहीं ! मेरा विद्वासं दैकि मेरी मुव्ति--मगर मुक्रिति 
हो सकती है, तो मेरे कर्मो से होगी । व "नी 

माँ तेरे कर्मींसे तेरे मुह्‌ मे कालिश्ठ लगेगी, मुक्ति नं होगी । 





( .९३७ ) 


दो मा-वेयियों के सवाल-जवाव ओौर च्नौतीपूर्ण व।द-विन्नाद का यह्‌ 
सुन्दर नमूना है 1 एकमे दृढ़ता भौर दूसरे मे क्रोध की विफलता: है । भव -दो 
नवयुवतियो कै वार्तालाप उनको आयु कै विचार सै देखिए ~ ^: 

“सोफिया--अच्छा अगर वह (माता-पिता) आपकी. इच्छा के विष्ट 
नापका विवाह करना चाहं तो? [न - 

ददु- (लजाति हुए) यह समस्या तोहल हो चुकी । - मा-वापःने जिस 
से उचित समज्ञा, कर दिया । मैने जवान तक नहीं लोली । 

सोफिया--अरे, यह्‌ कव ? - {19 २ 2 

इदस दो साल होगथे । (आव नीची करके). अगर मेरा अषना 
वश होता, तो उन्दे.कमीः न वरती, चाहे कुंवारी ही रही । मेरे स्वामी 
मुञसे प्रेम करते ह, घन की.कोद कमी नहीं । पर म उनके हृदय के केवल 
चतर्थाश की अनिकारिणी द, उत्तके ठीन - भाग सार्वजनिक .का्मो की भेट 
होते है। प 
 सोफिया-भापकी घामिक स्वाधीनता मे तो बाधा नदीं लते ? 
इनदु-नहीं । उन्द इतना वकाय कहां है ? _ 
सोफिया-तव तो मँ अप्को मुवारकवाद दुग ; हः 
दन्दु-अगर किसी कंदी को बधाई देना, उचित, तो शौकसेदो। ; 


सोफिया-वेडीप्रेमकीहो, तो? ० 
इन्दु-रेसा होता, तो मँ तुमसे बधाई देने को भाग्रह करती । वै वेध 
गयी वे मुक्त. है 1... ("9 क 

:  रेमी-परमिका किस प्रकार घृलमिलः कर वाते करते है, उसका चित्रण 
कितना स्वाभाविक है- 1 ला 3 

“सोफिया-.-"“““: “सच वताना विनय, तुमने .मृङ्गपर मोहनी तो नहीं 

शल दी है? मँ इतनी अधीर क्योहो.रहीहं? | ८ 
` विनयने लज्जित होकर कहा~क्या जाने सोफी, मैने. एक क्रिया तोकी 
:है । नहीं कह सक्रता कि वह मोहनी धी या कुं भौर !. ` 
, <. स्लोफी-सच ? } = आ क 
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विनये-र्हा, विल्कुल सच । मँ तुम्हारी प्रेम शिथिलता से डर गया था 
कि कहीं तुम चरुजञे फिर न परीक्षा मेँ डालो । 0 ~ 

सोक ने विनय की गरदन मे हाथ डाल दियै ओौर वोली--तुम वड़े 
छलिया हो 1 अपना जाद उतार लो, मञ्चे क्यो तडपा रहे हा. 

विनय-्या कह उतारना नहीं सीख यही तो भूल हुई 1 आदि 

सोफिया प्रेम की अधीरता म ओौर विनय अपने भोतेपन मे दोनों वड़े 
स्वाभाविक ठंग से वार्तालाप करते हैँ । इस प्रकार के अनेक उदाहरण द्िजा 
सकते हँ, जिर हम पात्रों के स्वभाव के अनुकूल पाते हँ । ताहिर अली ओर 
उनकी विमाताओं के वीच व्यंग्य, वक्रोक्ति, ताने बरौर हृदयः को कोसने वाले 
वार्तालाप काः एक नमूना ओौर देखिए-- ` ५ 

^ताहिर-पलिस के' महकमे मेँ हर तरह की गुजाइरा होती है । यहाँ 
भ्या है ? गिनी बोरिया नपा शोरवा ।  , 

जनाव-रम तुम्हारी जगह होती, तो दिखा देती कि इसी नौकरी ते कैसे 
कचन बरसता ह । सैकड़ों चमार हैँ । क्या कहो, तो सब एक - एकं गट 
लकड़ी न लाये ? संबो के यहां छान-छप्पर पर तरकारियां लगी होगी । क्यों 
नहीं तुडवा मंगाते ? लालों के दाम मेँ भी कमो-वेशी करने कां तुम्हें अस्तियारं 
है । कोई यहां वैठा देख रहा है । दस के पौन, दस लिखं.दो क्या सहज है...“ 
साहब को सुभा भी नहीं हो सकता 1“... -टमान दुरुस्त रखना हो, तो 
इंसान को चाहिएकि फकीर हो जाय 1... 

ताहिर'""माई, जो लोग करते हों, वे जने, मेरी रूह तो इन हथकंडों से 
कना होती है । अमानंत मेँ होय नहीं लगा संकता । भालिर खुदा को भी मुंह 
दिखाना है । उसकी मरजी हो, जदा रखे या मार डले । 

जनव-वाह रे मरदु ए, कुरवबान जाड तेरे ईमान पर । तेरा ईमान 
सलामत रहे चाहे घर के लोग भखों ` मर जायं । तुम्हारी मंशा यही है किये 
सवः मुंह मेँ कालिख लगा कर निकल जायं 1.“ >~... 

्मचन्द जी अपने पात्रों के वार्तालाप स्वाभाविक बनाने के लिए उनकी 
भाषा, उनके कथन के ठंग, आदि का पूरा ध्यान रखते है । उपर उल्लिखित 





( १२९ ) 


वार्तालाप में मुसलमान पारो की भाया, भौर स्त्रियों के स्वभाव, के अनुकूल 
विचारों का होना स्वाभाविकता की वृद्धि करता । _. 9 

(ख) वार्तालपों कौ सं्िप्तता :-प्रमचन्दजी ते परिस्यितियों कै 
विचार से उपयुक्त स्थान पर कथोपकथनं को संक्षिप्त, कभी एक -वाक्य तीं 
कभी अद्धेवाक््य मे करना उचित समञ्ना है । जव कोई रहस्य, खोलना होता 
तो एक-एक कर एक बात कही जाती है. सूरदास भरो के पास्‌ अपनी ही 
स्पयों की पोटली ले जाता है, जिसे सुभागी ने चुरा कर ओर उसे लाकर दिया 
था वह्‌ इस रहस्य के वारे में इत प्रकार वार्तालाप करता है । छ. 

“ूरदास ने भरोस कहा-यहां ओर कोई नहीं है ? तुं तुमसे एक 
भेद की वात कटनी है । ;&< 

:.भैरो--कोई नदीं है कटो क्या वात कहते हो ? 

सूरदास-तुम्हारे चोर का पता मिल गया । 

भरो-सच, जवानी कसम ? 

सूरदास--हां सच कता हूं ) वह्‌ मेरे पास आकर तुम्हारे रुपये रख 
गया 1 ओर तो कोई चीज नहीं गयी थी) आदि" 


अदालत में.इस. वात पर जोर दियाः जाता है कि वादी-प्रतिंवादी अत्यन्त ` 


संक्षेप मे, केवल आवर्यक वात्न कहं ओर जो कुं ॒पूछा जाय, वही वतावें । 
इसका नमूना सूरदास पर चले मुकदमे मे मिलता है । छोटे-छोटे वार्तालाप 
चुटीले मौर प्रवाहपूणं हैँ । रानी जान्ह्वी को सोफिया ओर विनय की चेष्टाओों 
सेः उनके प्रच्छन्न प्रेम का पता,लग . जाता. है 1 उनके तन-वदन मे आग. लग 
जाती है । वे “अग्निमय नेत्रो से विनय की ओर देख कर बोलीं-तुम.कव्र जा 
विनयर्सिह--वहुत जल्द । ५४ - 
जान्हवी- मँ बहुत जल्द का आशय यह. समक्त हँ कि तुम कल प्रात 


काल ही प्रस्थान करोगे। ' ~ ` {^ ^, 1.3 5 
विनयरसिह-अभी साथ जाने वाले कई सेवकं बाहर गये हुए है । 
जान्हवी--कोई चिता नहीं है, वे पीछे? चले ज्ञायंगे,: तुम्हे कल प्रस्थान 
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करना होगा ` ` 
विनयरसिह-जंसी आज्ञा 1 
` -जान्हवी-- अमी जाकर सव आदभियों को सूचनादे दो) जँ चाहती हें 
करि तुम स्टेशन पर सूं के दर्शन करो 
विनय--इन्दुं से मिलने जाना है । 
। .. -जान्हवी-कोई जरूरत नहीं । भिलने-भेटने की प्रथा स्वि्यो के निए 
है, पुरुषों के लिए नहीं, जाओ । 
~ 
सोफिया ने साहस करके कहा-आज कल तो राजपृताने मेँ आग 
बरसती होगी । 
जान्हवी ने निङ्चयात्मक भाव से कहा-करतंव्य कभी आग भौर प्रानी 
की परवाह नहीं करता । जाओ, तुम भी सो रहो, सवेरे उठ्ना है ।” 
इस प्रकार कै कथोपकथनों मेँ नाटकीयता दै भौर पाठकों को लभाने 


की शक्ति । एसे वार्तालाप अत्यन्त सफल है । 
ग) . कथोपकथनं कौ सरसता-~-प्रेमचन्द जी के कथोपकथनं कही-करहीं 


इतने सरस होते हैँ कि यह इच्छा होती है कि पात्रों के वार्तालाप हम सुनते 
ही रहै । इन वोर्तालापों में हास्य, विनोद, व्यंग्य ओर वक्रोतियों का प्रयौग 
वड़ी कुशलता से करिया है । भाषा प्रवाहं पूणं मौर मुहावरेदार है। रातःको 
भजन गाने के लिए पाडपुर के निवासिर्यो की मंडली जमा होती है । भजन 
गाने से पहले एक ` दुसरे पर वार पर वार होते हैँ । पढ़ते-पठते ` आनन्द आ 
जाताहैः- ` । 
“बजरंगी ने व्यंग्य से कटा-क्या अव कोई ताड़ी पीने वाला नहीं था? 


इतनी जल्दी दूकान क्यों बढा दी ?" 
ठाकुर दीन- मालूम नहीं, हाय-पैर मी घोये दँ या वहाँ से-सीघे ठक्रुर 


जी के मन्दिर मे चले आये । अब सफाई तो कहीं रह ही . नहीं गयी. । 
भैरो-क्या मेरी देहं में ताड़ी पुती हयी है 2 ५ । 
ठाकुर दीन-मगवान के दरवार में इस ` तरह न आना चाहिए" ॥* 
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भैरो -तुम यहां नित्य नहा कर आति हौ । 

ठक्कर दीन-पान वचना कोई नीच काम नही है। 

भैरो-कौन पान कंसी.ताड़ी । पान वेचना कोई ऊँचा काम नही है। 

ठाकुर दीन-पान भगवान के भोग के साथ रला जाता है । बड़े-बड़े 
जनेऊधारी मेरे हाथ का पान खाते ह| तुम्हारे हाय से कोई धड़ा तक नहीं 
छमाता 1 

जव वात बजरंगी पर भाती तो रंग दूसरा हो जाता है । “जगवर- चलो 
भी,अयेहो मुह देखी करने, सेर भर दरव ढाई सेर बनाते हो उस पर 
भगवान के भगत वनते हो । 
वजरंगी-अगर क्रोई माई का लाल मेरे दूध मे एक बंद पानी निकाल 
ठे, तो उसकी टंग की राह निकाल जाड । यहा दूव मेँ पानी मिलाना गछ 
हत्या समन्ते हँ । तुस्हूरी तरह नदीं क्रि तेल की मिटाईको घी कटुकर बेचे 
ओर भोले-माल वच्चो कौ घ्य 1" 

(घ) कथोपकथनं के दोष-प्रेमचन्द जी अपने कथोपकथन लिखने भ 
खल हं परन्तु वे समाज का शिक्षक वनने का दावा करते हं । इसलिए वे 
पात्रों के हारा समय-समय पर उपदेश दिलाने लगते हैँ ओर संवादो के कला- 
पक्ष की अवहेलना कर जाते. हँ । उस समय स्पष्ट हो जाता है कि वै अपने 
मुह की वाते पात्रों के मह मे टस रहे ह । एक पात्र कुछ कहता है, तो कहता 
चला जाता है। एसा उस समय भी होता है, जव वे सामाजिक समस्याओं 
या किन्हीं विवादस्पद प्र्नोँ मे दिलचस्पी लेने लगते हैं । प्रभू सेवके की 
कविता के विषय मेँ विनय ओर प्रमु मे मतभेद हो जाता है। प्रमु सोफिया 
को निर्णय देने के लिए बुला लाता है । इस अवसर पर विनय कविता के 
वारे मे एक लंबा वक्तव्य के डालते हैँ । प्रमु सेवकं दाम्पत्य जीवन के पक्ष में 
उतना ही लंबा भाषण देते ह । इसी प्रकार कुवर भरत सिह व सेवक मौर 
डा° गागरुलीः के बीच चलने वाला वार्तलाप भी लंबे कथोपकथनों से ए 
है । कुंवर साहब उससे पूते ह कि तुमह व्यवसाय से इतनी अरुचि १ 8 । 
्रभुसेवकं का प्रतयत्तर नि्व॑ध का एक अंश सा जान पड़ता है । देखिए--“ 








( ५२) 


भायः एकान्त सेवी हुभा करते ई, पर इससे उनकी कवित्व कला में कोई दूषण 
नहीं जाने पाया । संभव था कि वे जीवन का विस्तृत मौर पर्याप्त ज्ञान प्राप्त 
करके अपनी कविता को गौर भी धामिक न वना सकते, लेकिन साथ ही यह्‌ 
शंका भीथी कि जीवन संग्राम में प्रवृत्त होने पर उनकी कवि कल्पना 
शिथिल हो जाती । होमर अंघा था, सुर भी भंधा धा, मिल्टन भी 
भधा था, पर यह्‌ सभी साहित्य-गगन के उज्ज्वल नक्षत्र टं} तुलसी, 
बाह्मीकि भादि. महाकवि संसार से भलग, कुटियों मे बसने वले प्राणी थे; 
पर कौन कह सकता है कि उनकी एकान्त सेवा से उनकी कवित्वं कला दूषित 
हौ गयी ।” पु०` ३७५ त र । 

जहां प्रेमचन्द जीकी उपदेशात्मक प्रवृत्ति प्रवल होगयी है, वहाँ भी 
पावो के कथन वड़े लवे हौ गये है । जान सेवक प्रभु को व्यवहार कुशलता का 
उपदेश देते हैँ तो पूरा पृष्ठ भर जाता है। सोफा विनय को लंवा चौड़ा । 
उपदेश इस वात पर वे डालती है कि वहु पने आदं से च्युत हो जातादहै। 
पर इस प्रकार के कथन लंवे होते हए जो. उवाने वाले नहीं द क्योकि 
जान सेवक के वक्तन्य से हमे कोई जीवनोपयोगी सूत्र मिल जातां है। 
सोफिया का लंवा कथन भाववेद्य सष परिपू होने के कारण पाठक ऊ मन 
को भी स्लकञ्लोर देता है । 

रगभम में प्रेमचंद जी की लेखन शैली 

जिस प्रकार प्रेमचंद जी के जौवन-अनुमव ओर उपन्यासो मे पात्रों की 

विविधता दै, उसी प्रकार उनके लेखन की कई हंलियां है । 


विषय, भाव 
मौर स्थिति के अनुसार उनकी शैली बदलती रहती है । इससे उनकी मावाभि- 


व्यक्ति की प्रौढता का परिचय मिलता है । रगभूमि' तक आते-मते उनकी 
लेखन शली मुखरित होने लगी थी । इसका प्रमाण उनकी लेखन. सैली क 
प्रसंगानुसार बदलना है । हम करमशः उसके विभिन्न रूपों पर विचार करे रोः। 

(क) वणंनात्मक शंली-श्रेमचंद जी को पात्रों कै, स्वरूप, पोशाक, 
स्वभाव ओर व्यवहारो के वर्णन मेँ बडीं रुचि है। द्क्यो के वणनमें भी 
उनका मन लूव रमता है । ठेसे अवसरो पर . जवःवे किसी वात्‌ का वणेन 
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करता चाहते ह, वे शब्दोंकी सहायता से वही काम कर दिखाते है जो 
एक चित्रकार महीन से महीन रेखाओं की सहायतास्े करता । वे किसी वस्त्र 
या दृश्य का चलता वर्णन कभी नहीं करते छोटी से चोटी, साधारण 
साधारण वात उनकी निगाहों से वच कर मही निकल सकती । इस प्रकार 
की लेखन शैलौ कौ हम वर्णनात्मक शली कटं सक्ते हँ ओौर इस पर उनका 
एकाविकार ह । वे क्रमसे द्र एक चीज का वर्णन करते हैं । 
सिह ॐ भवन का वर्णन देखने योग्य है-“रानी जी 
ओौर अपने राजभवन की सर कराने लर 


कुंवर भारत 
ने उनका हाथ पकड़ लिया, 
गीं । भाघ घंटे तक मिसेज सेवक मानों 
इद्र लोक की सर करती रहीं। भवन क्या था, भामोद, विलास, रसन्ञता 
मौर वैभव का करीड़ास्थल था । संगमरमर क फर प्र वहु मूल्य कालीन विद्धे 
थे । चलते समव उनमें पैर धेस जाते धैः! दीवारों प्र मनोहर पच्चीकारी; 
कमरों कौ दीवारों पर भादमकद भाइने; गुलकारी इतनी सुन्दर कि मखं 
मुग्व हो जाय; चीडे.की भलन्य वस्तुं; प्राचीन चिवकारों कौ विभ्रूतिर्यां; 
चीनी के विलक्षण -गुलदान; जापान, . चीन, वूनान भीर ईरान की कला- 
निपुणता के उत्तम नमूने; सोने के गमले; लखनऊ की बोलती हई मूतियां, 
इटाली के वने हुड हाथी दाति के पलंग; लकड़ी के नफीसर ताक; दीवारगीरे, 
किरितर्यां, खों को लुभानेवाली, विज मँ चहकती हुयी, भांति-भांति की 
चिडर्या; अगिन में संगमरमरका हौज गौर उसके किनारे संगमरमर की 
अप्सराटँ-मिसेज सेवक ने इन सारी वस्तुभोंमेसे एक कीभी प्रशसा नहीं 
की । "' प° ४२-४३ | 

उक्त वर्णन में शब्द चित्रो की सहायता से कल्पना हमारे आगे एक 
संग्रहालय के समान सुसज्जित राजमहल का प्रत्यक्ष नमूना प्रस्तुत कर देती है 
इस प्रकार की शली मेँ अलभ्य वस्तुओं को गिना कर वर्णेन को पूणता प्रदान 
की गयी है । एसे अनेक विस्तृत वर्णन रंगभूमि में दू जा सकते हैँ । 


(ख) विचार-प्रकाशन शैली प्रेमचंद जी ने अपने उपन्यासो भे जीवन ` 


के अनेक गहन प्ररनों का स्प किया है । वे स्वयं उनके बारे मे प्रकाश डालते 
है भौर अपने पात्रों को भी उन पर विचार विमं करने के अवसर देते हे । 


( १४४ ) 


इन विचारो की व्याख्या करके उन्हे सुगम वनाने कौ चेष्टा की गयी । इसकं 
लिएुवे कुछ विचार सामने रखते दै, उनको उदाहूरणों द्वारा स्पष्ट करते र 
मौर उपका समयन या विरोध करने के लिए तकं भी उपस्थित करते हैँ 
उनको विचार-प्रकाशन शली की विशेषताएं निम्नलिखित उदाहरण मेँ देखी 
ना सकती है ;- “रै बाप पहले कह चुका हँ कि वलिदान ओर त्याग के 
आदरं को मँ जिन्दा नहीं करता 1 वह्‌ मनुष्य के लिए सवसे ऊच स्थान र 
किन्तु जिस प्रकार कुल ब्रतघारियो के निर्जल ओौर निराहार रहने से अन्न ओर, 
जल की उपयोगिता मे वाधा नहीं पड़ती, उवी प्रकार रौ-चार योगि्ोँके त्याग 
से दाम्पत्य जौवन त्याज्य नहीं हो जाता । दाम्पत्य मनुष्य के सामाजिक जीवनं 
का मूल है । उसका त्याग कर दीजिए, बस," हमारे सामाजिक संगेन का 
शीराजा वि्लर जायगा, ओर हूनारी दशा पञ्चुरओ कै समान हो जायगी । 
गाहंस्थ्य को ऋषियों ते सर्वोच्च धरम कहा है; मौर अगर शतहदय से विचार 
कीजिए तो विदित हो जायगा फि ऋषिरथो का यह्‌ कथनं अत्युकित-भाव नहीं 
है । दया, सहानुभूति, सहिष्णुता, उपकार, त्यागं आदि आदि' देगोचित यर्णोके 
विकास कै जैसे सुयोग गाहेस्थ्य जीव॑न में प्राप्तं होते है, ओर किती अवस्था 
मं नहीं मिल सकते आदि" पृ° ९०-९१ , भ, 

इस अंश में गाहंस्थ्य जीवन की श्रेष्ठतां के विचार क प्रतिपादन 
वङौ प्रभावशाली युक्तयो ओर उदाहरणं की `सहायता से क्रिया गया है । 
विचारःविर्लेषण इस रली की प्रमुख विरोपता दे।. 

(ग) भाव-्रकाञ्ञन जेली प्रेमचंद जी मन के भवं की अभिव्यक्ति 
मँ करंशल है । आवेग युक्त सूक्ष्म मनोभावों को वे भावात्मक डौली मेँ प्रकट 
करते हँ । इस शली की विद्ञेषतां यह है कि पाठक को भावात्मक . अंश पठते- 
पठते उन्हीं मावो की अनुभूति होनेलगती है । जव सोफिया की मां उसे 
कटकारती हुई कहती है कि तेरे कर्मो से तेर मुह मे कासिख लगेगी" तो यह्‌ 


बात उसके मन में तीर क तरह चभ जाती है मौर उसके हृदय मे भारी क्नोभ 
उमड़ पड़ता दै । यह क्षोभ इन अंशो मे बड़ी स्वाभाविकता # साथ प्रकट दुभ 


दै--“ भेरी स्वा्थंसेवा कायही दंड है। केवल रोचयां ॐ लिए अपनी 











( १४५) 


आत्मा कौ हत्या कर रही हँ अपमान ओौर अनादर के ल्लोके मह रही ह्रं 
दस घरमे मेराहितैपौकौनदै? कौनहै जो मेरे मरने कौ खर पाकर 
आंभूकी चार वृंदेगिरादे? शायद मेरे मरनेसे लोगोँंको खुशी होगी । 
म इनकी नजरो में इतनी गिर गयी हूं । एसे जौवन पर धिक्कार 1... 
म इन्दं दिखा दूंगी क्रिः भ अपने पैरों पर खड़ी हो सकती हूँ ।......इस वेहयाई 
तोटियां खनि से भ्रखीं मर जाना अच्छादै। बलास लोग हु्चेगे, भाजाद 
गो हो जागी । किथी कं ताने-मेहने तो न सुनने पड्गे ।'' प° २८ 
(घ) काव्याटनक ह्ौली-प्रेमचंद जी की रंगपरुभिमें यत्र-तत्र कितने ही 
काश्य प्रमून प्रिखरे हए दै । कु एसे प्रसंगो पर जहां पर उनका कवि जाग 
उठा है, उन्होने गच-कान्-सा लिखा है । इन अंगों से उनकी शली भालं करारिक 
वन गयी हें । वे अनू उपमाओं का प्रयोग इन अवसरों पर करत हं] 
उनकी अदभुत कल्पना शक्ति का चमत्कार नये-त्ये उपमानों कोदूटने में 
दिखायी देता है । एक उदाहरण देखिए--“आसमान पर लाली छाई हयी थी, 
ज्वालां लपक-लपक कर आकाश की ओर दौडने लगीं 1 कभी उनका 
वाकार किती मंदिर क स्व्ण-कलशका सा हो जाता था, कभी वे वायु के 
लोकों से यो कंपित होने लगती थीं, मानो जल मेँ चाँद का प्रतिविम्व ठै । आग 
वञ्लाने का प्रवत किया.जा रहा थाः पर ज्लोपड़े की आग ईर्ष्या कौ आग की 
भाति कभी नहीं बुक्लती धी । कोई पानौला र्हा था, कोई यों ही शोर मचा रहा 
था; किन्तु अधिकांश लोग चुपचाप खड नरास्यपूग द्ष्टिसे अम्तिदाहकौ 
दख रहे ये, मानों किसी मित्र कौ चिताग्नि पृ० ११७ 
भग्िदाह्‌ का यह सुन्दर वर्णनं हमे तुलसीदास भीर कचवदास 
क्र लंक्ादहन प्रणो को याद दिलाता दै। प्रेनचन्द जी ने अग्निदाहं के 
विभिन्न पक्षौ को उस्रा तैर उपमा अलंकारं की सहायता से भ्रल्मभ मू्ति- 
नानि कर दथा है1 
वरमवन्द जी की काव्यात्मकर चौली का नपुना उ नकी भावावेश प्रधान 
शैली सें देखने को सिलता ह । इस शली मे हृदय के उद्गारो का विस्फोट- 
सा हो गवा है । यह बली प्रवाहपूणं “छौर उसमें ओज गुण की प्रधानता है । 





(५) 


देखिए--“ आह्‌ सोकौ ! इतप्रेभ का यों अन्तनहोनेदो। यो मेरे जीवन का 
सव॑ना न करो । यह्‌ वेदना मेरे लिए असह्य है । तुम्हे विङ्वास न आयेगा, 
क्योकि इस समय तुम्हारा हृदय मेरी तरफ से पत्थर्‌ टोगया है, पर यह्‌ 
आघात मेरे लिए प्राणघातक होगा गौर अगर मृत्यु के वाद कोई जीवनः है तो 
उस जीवन भे भी यह वेदना मेरे हृदय को तड़पाती रहेगी । सोफी, मै मौत 
से नही डरता, भाले की नोक को हृदयमें ले सक्ता हूं पर तुम्हारी यह्‌ 
निष्डुर दृष्टि, तुम्हारा यह्‌ निर्दय घातं मेरे अन्तस्वन को चेदे लता है । 
इसते तो यही कहीं अच्छा है कि तुम मुज्े विषदेदो। मै उसप्यानेको 
भख वंद करके योही पी जाऊंगा, जम को$ भक्त चरणामृत परी जाता है । सून्न 
यह्‌ संतोष हो जायगा करिये प्राण जो तुम्हें भेट कर चुकता था, तुम्हारे कामं 
भा गये । ” (प° ३२३) 
परेमचन्द जी की भाषा 

जिस काल में हिन्दी-गद्य का स्वरूप स्थिरहो रहाथा, उसके तीन 
रूप तीन लेखको ते प्रस्तुत क्यिथे। राजा लक्ष्मणसिह ने संस्कृत प्रधान 
हिन्दी को प्रथम स्थान दिवा, तो राजा शिवप्रसाद सितारेहिन्द 
ने अरबी-फारसी बहुल भाष। को अपनाया । उसी समय हिन्दी-गद्य की 
भाषा दो रूपों के वीच चौड़ी खाई बन गयी । अब, इन दो रूपों के 
बीच निकटता लाने का प्रयास भारतेनदु जी ने किया । उन्होंने जनसाधारण 
की भाषा को महत्ता दी । उनकी भाषा का पूरा निखार ह्मे वा० देवकी- 
नन्दन खत्री के उपन्यासो में देखने को मिलता है। यह्‌ वही हिन्दी भाषा थी 
जिसे आगे चल कर राष्टरभाषा बनने का गौरव प्राप्त होना था । हिन्दी के 
इसी स्वरूप को "हिन्दुस्तानी" नाम अगे चलकर दिया गया । महत्मा गाँधी 
भौर उनके अनुगामि्यो ने इसी हिन्दी का समर्थन किया । प्रेमचन्द जी को 
भी भाषा का यही रूप अधिक ग्राह्य रहा । इस प्रकार वै भारतेन्दु की डाली 
हई परम्परा को आगे कव्ढाने मे अग्रसर हृए। जिस प्रकार उन्होने जनता की 
भावनाओं को अपने साहित्य का मूल विषय बनाया, उसी प्रकार उन्होने जन 
भाषा को उस साहित्य के माध्यम रूपमे ग्रहण क्या । जिसःप्रकार 
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उन्होने हिन्दी को अपने उपषन्थास-त्ाहित्य द्वारा इस प्रकार सम्पच्च बनाया 
कि विद्व के अन्य साहित्यों के सामने उसे ऊँचा स्थान मिला, उसी प्रकार 
उन्टोने हिन्दी भावा का वह्‌ ल्प स्थिर क्रिया जो विदव-ग्राह्य वनं 
सके । रंगभूमि में हिन्दी-माषा का पसा रूप ही देखने को मिलता है । 

परेमचन्दजीकी भाषा का सर्व, ग्राह्य रूप इस लिए वन सकाकि 
वे पहने उदू के लेखक रह्‌ चुके धे ओर. बादमेंजववे हिन्दीके क्षेत्र में 
आये, तो यह्‌ स्वाभाविकटहीथा किडदू का प्रभाव उनकी भाषा मे वना 
रहता । उनकी ग्रह भाषां स्थिर ङ्पवाली मृत भाषा नहीं है । उततम इतनी 
संजीवनी शक्तिद कि पिय, भाव ओर पात्रों के हिसाव से दह अपना रूप 
वदल लेशी दै । यदि दएेत्नान होता, तो वह्‌ अनेक प्रकार कै भाव ओौर विचार की 
अभिव्यक्ति मं सफल न हो पाती । मानवीय भावों की विविधता के अनुकूल 
उनकी भाषा भी त्रिविध ल्य धारण करती द । सषा काएक सुल आधार 
होते हृए भी उसके रूप बदल जाते हैँ । इसके लिए उदाहरण देने कौ 
आवदयकता नहीं है । प्रेमचन्दं जी की लेखन शली कै जिन चार रूपो के 
उदाहरण हम पहले दे चकै, उन्दींकी भाषा में स्पष्ट अन्तर दिखायी 
पडता है । यदि इन गद्यांशं का अव्ययन किया जाय, तो स्पष्ट ` पता चल 
जायगा करि जहाँ स्थूल वर्णेन हैँ, वहां प्रेमचन्द जी की मावा सरल है । सूरदास 
की्लोपड़ी का वर्णन हो, वाहे कूवर भरतसिह के राजभवन का वणन, चाहे 
पांडेपुर के सास्रतिक चित्र हों, चाहे शहर के, भाषा सरल टै । जहाँ प्रेमचन्द 
जीते भावावे, या किसी विचार कै प्रतिपादन का प्रयोग किया दहै वहाँ 
भाषा अपेक्नाकरृत तत्समता-प्रान है । संस्कत की ओर उसका श्ुकाव इन 
स्थलों पर अधिक है । माषा की क्लिष्टता का कारण यहाँ केवलं यह्‌ है कि 
विषय के अनुकूल अभिव्यक्त को शित पहवाने के लिए विचष्ट शब्दो का 
प्रयोग करना अवश्यक हो गया है । 

्रेमचन्द जी की माषा पावो के अनुसार भी अपना छप्‌ वदल नेती 
है । देहाती पात्र देहाती भाषा में बातें करते दै, तो मुसलमान पात्र ठ उदू 
का प्रयोग करते दै । देखिए 


( १४८ ) 


“नौकर-होई तो कटं सहर मां न ? पू लेवं 
आप चिट्टी तो दे, पता तो हम लगाउव, लगी न, का कही?” 
( प° ३५७ ) 

“ताहिर अली-तुम्हारे तम्बाक्‌ का खच मेरे वाल-वच्चों के लिए काफी 
हो सक्ता था । नही, तुम॒ सव कुछ भूल गये । अच्छी वात है भूल जाओ, न 
म तुम्हारा भाई हं; न तुम मेरे भाई हो मेरी सारी तकतीफों का मुआवजा 
यही स्याही दै, जो तुम्हारे मुह पर लगी हुई है। लो, रुखसत, अव तुम फिर 
यह सूरत न देखोगे, अव हिसाब क दिन तुम्हारा दामन न पकड़ गा । तुम्हारे 
ऊपर मेरा कोई हक नहीं है 1" पृ० ५२८ 

शब्द चयन की दृष्ट से प्रेमचन्द जी बड़े उदार हँ । वे उन सभी शब्दों 
को निःसंकोच रूप से अपना लेते है जिनको जन साधारण प्रयोग मे लाते हैं| 
वे राब्द के मूल रूप या उसकी तत्समता का विचार नहीं रखते । कोई मी 
रूप जो सवं साधारण द्रारा प्रयुक्त होता है, उसका वे प्रयोग करते है । इमे 
प्रकार के शब्दो की सूची बहत लम्बी होगी । उदाह्रण के लिए कुदं शव्द 
यह है :-दुखड़े, भावज, दुर्गत, अलवत्ता, जाहिरदारी, निवाह, जिल्लत, 
लुढ़कनिया, जायदाद, जिन्दगानी, अनभल, वैरी, मस्तवा, गुलजार, दलाली, 
मुखावजा, नौवत, सलाह, दिलेर, इस्तीफा, धरोहर, वारिस, चैन, पुतलीघर, 
धत्न-वरम, परदेसी, नफा, अपाहिज, मरजाद, नीयत, आवरू, मेहरवानी, 
अमानत, सराहना, भलमनसी, खारिज, कांडसिल, साइत आदि । 
 करी-कहीं पर प्रमचन्द की भाषा मे अत्यधिक प्रवाह, ओर चृलद्धलापन 
दै । यह प्रभाव उनके मृहावरों के प्रयोग से आया ह । प्रमचन्द जी को मुहावसों 
के प्रयोग का बहुत ओौक है । एक अनुच्छेद के प्रत्येक वाक्य मे मुहावरों का 
प्रयोग उन्होने किया है । देखिए-“अदालत ने अगर दोनों युवकों कों कठिन 
दण्ड दिया, तो जनताने भी सूरदास को कम किन दण्डन दिया । चारौं 
ओर धुड़ी-थूड़ी होने लगी । मुहल्तेवालों का तो कहना ही क्या, आस-पास 
के गाव वलि भी दवार सरी-लोटी सुना जाते थे।- मागता तो भीख है 
पर अपने को लगाता कितना है ? चार भले भादमियों ने मुह लगा लिया, 


1 


= [मः 
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तो धमण्ड के मारे पाव धरती पर नहीं रखता । सूरदास को मारे शारम के 
धर से बाहर निकलना मृरिक्ल हौ सया 1” प° ४४८ 
कहीं-कहीं मुहावरों के शौक ने प्रेमचन्दजीको अंग्रेजी के सूह्रावसों के 
अनुवाद करके भापामें प्र्ीग करने के लिए उन्हं बाव्य कर दिया है। यदपि 
यह मुहावरे हिन्दी नं घूलमिल न सकेंगे पर उनका यह्‌ प्रयोग उनकी प्रवृत्ति 
का द्योतक है । ठेते मुहावरे वहत ही कम प्शृक्त हुए हैँ । रंयभरूमिमे ठेते दो 
मुहावरे अये है-'विसीके स्वास्थ्य का प्याला पीनाः भौर "फ़ावड़े को 
फाकड़ा कट्ना । 
प्रस॑चंद जी की भाषा मे अनेक स्थलों पर मीठे व्यंग्य है, जिने हृदय 


को कचोटने की शावित है । एसे प्रयोगो के समयं भाषा सीधे मन पर प्रहार“ 
से पिल; 
हई 








करती ह । विनय सोफी से 
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भीर वह॒ उका 
स्वागत कितनी विप वृह्ली हुई भावामें करती दै-^वाह्‌ | आपका. भादर- 
सत्कार कंसे न करं ? प 
के पंजोंसे दछृडा रहे है, आपका स्वागत कमे न करं मेरे कारण आपने 
रियासत में अंधेर सचा दिया 1... ओर सवे वड़ी वात यह है करि 
अपनो आत्मा का, अपने सिद्धान्तो क्रा; अपने जीवत के आद्यं का सटियामेट 
कर दिया है । इतना की्तिलामे करते के बाद भी-आपएक्ता अभिवादन न करं ? 
मै इतनी कृतघ्न नहीं हूं । अव आप एक तुच्छ सेवक नही, एक रियास्तत के 
दाहिने हाथ हैँ । राजे-महराजे आपका सम्मान करते हँ, भै आपका सम्मान न 
करं 2"“ पृ० ३२० 

सा तीखा भौर चुभता हुआ व्यंग्य बहुत कम ॒भिलेगा । जिन वातो 
को विनय उचित समन्षता है, उन पर मीठी चुटकी लेते हुए सोण्या उन्न पर 
निर्मम प्रहार करती है । 

प्रेमचंद जी की भाषा की एक विह्ञेबता एसी है, जिसका उल्लेद्ध क्रिये 
विना यह प्रसंग अपूणं रहेगा । वणन मे हो या कथोपकथनं मे । उनकी कलमं 
से एेसी सुन्दर अनुभव प्रसूत सूक्तियां निकलती हँ, जो हमे जीवन का रास्ता 
दिखाती है । उन्हँ यदि प्रेमचंद की भाषा का नवनीत कहा जाय तौ अष्युक्ति 


मृक्तिदाता है सचे इन डाकू भौर वधिकों 
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ने होगी । उनकी भाषा सूक्ति सुवा से परिपूर्णं है जिसका पान करके पाठक 
आत्मविभोर हो उरता है । पूरी रंगभूमि भर मेँ यह्‌ रत्न विखरे पड़े है । उन 
मसे कु का आस्वादन करिए :- 

“सच्ची कमाई उन्हीं की है जो छाती फाड़कर धरती से वन 
निकालते है |" | 

“भरले भटके को प्रम ही सन्मां पर लाता है 1” 

“सरल प्राणियों के सामने कपट भी लज्जित हो जाता है । 


= 77 


“वनं का देवता आत्ना का बलिदान पाये विना संतुष्ट हीं हेता 


“मूर्खो के पास युक्तियां नहीं होती, युक्तयो का उत्तर वे हठ से देते ह ; 
ृक्ति कायल हो सक्ती है, नरम हो सक्ती दै, श्राव हो सकती. है; हठ को 
कौन कायल करेगा 1" 

“मं का सुख्य स्तंभ भय है । अनिष्ट की शंका दुर कृर दीजिए, फिर 
तीर्थयात्रा, पूजा-पाठ, स्नानध्यान, रोजा-नमाज, किसी का निदान शी नं 
रहेगा । मसजिदें खाली नजर अयेगी यौर मंदिर दीरान )'" 

“गृहचिता आत्मविन्तन की घात्तिका है ।” 

“धर्म भीख्ता में जहां अनेक गुण है, वहाँ एक अवगुण भी टै, वह सरल 
होती है । पाखंडियों का दांव उस पर सहज ही मे चल जाता है । 

अंत में कु वाते वाक्य-विन्यास के संवंघ में \ प्रेमचन्द जी संक्षिप्त, 
छोटे भौर सरल वाक्य लिखने के समर्थक दं। इन वाक्यों मँ कटी भी 
भटपटापन नहीं है । भाषा में इसमे प्रवाह आगया है । देखिए- 

“छाकरुर दीन धमंभीद आत्मा था, टृविघा में पड़ गया । जगधर ने आसन 
पहचाना, इसी ठंग की दो चार वाते भौर कीं । आखिर ठकुरदीन गवाही देने 
से इनकार करने लगा , जगधर की ई््या किसी साधु के उपदेश का काम कर 
गयी 1 संघ्या होते-होते मेरो को मालूम हो गया कि मोहल्ले मे कोई गवाह 
नहीं मिलेगा । दात पीस कर रह्‌ गया । चिराग जल रहै थे । बाजार की ओर 
दूकान वंद हो रही थीं । ताड़ी की दूकान खोलने का समय आ र्हा था। 

` गाहक जमा होते जाते थे ।” पृ० ३४१ 
क 
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सरल ओर साधारण वाक्यों का प्रमो आमतौर पर वर्णनात्मक प्रसंगो 
यें हुआ है । प्रेमच्द जीने मिधित्त वाक्यों का प्रयोग कम किया दै। हा, उन्हनि 
संयुक्त वाक्यो का प्रयोग अवद्य कियाद जिनमें ओौर' भ्या तथा परन्तु 
जसे संवंधवादक शब्दो का प्रयोग करके वाव्य को लवा वना दिया गया 
है । अर्धविराम सेःजो उपवाक्य मलग हौ ग्ये ह, दे भी एक प्रकार से 
साधारण वाक्य दही हु । देखिए्--“हवा वदल गगरी । एक क्षण में साक्षियों का 
ताता वंध गया । दोनौं अभियुक्त हिरास्तमेंने लिए गये। मुकदमा चला, 
तीभ-तीन महीने की सजा हो गयी । बजरंगी ओर जगधर दोनों सूरदास के 
भक्त थे । नायकराप का यह्‌ काम था कि षव किती से सूरदास के गुन गाया 
करे । वये तीनों उसके दुरमनदहौ गये। दौ वार पहने भी वहं भपने 
मोहल्ले का द्रोही बन चुक्रा था, पर उन दोनों अवसरो पर क्रिसी को उसकी 
जात से इतना आरात न पूर्वा था, अवी तो उसने घोर अपराव किया 
था ।'' पृण द्‌ 
सचंद जी का वाक्यदिन्यास एक-सा नहीं स्हृता । सावावेर-प्रधान 
ली यै, अन्तर्दन्प्रयान प्रसंगो ये, वे प्ररनवाचक बौर विस्मयादिवोधक वाक्यो 
की ञ्लड़ी तगा देते हं । देखिए-““्यों विनय, तुम मेरे लिए क्या क्या सुसीवतें 
ज्ेलोगे ? अपमान, अनादर, देप, माता-पिता का विरोध, तुर मेरे लिए यह्‌ 
सब विपत्ति सह लोगे ? लेकिन ध्म ? वह्‌ देखो तुम्हारा मुख उदासर हो 
गया, तुम सव कुं कर सकोथे; पर धमं नहीं छोड सक्ते । मेरी भी यही 
दा है 1......ध्मं को कंसे त्यागूं ? ईला का दासन क्च छइ दू ?......उस 
वित्र आत्वा से क्योकर भह मोदं जो क्षमा सौर द्या का अदतार थी ? क्या 
यह्‌ संभव नहीं है कि मै ईसा के दामन से लिपटी रहकर भी अपनी 
त्ैनका्लाओं को तृप्त कं ? हिन्द धमं कौ उदार छया मे किसके लिए 


2 त ।> 


1 


शरण नहीं ?” पृ० १५१ 
रंगभूमि में हास्य-विनोद 


प्रेमचन्द जी को अपने जीवन में काफी संघर्ष करना पड़ा था । उनका 
जीवन एक सरल तपस्वी का जीवन था, जिसमें चितन ओर विचार का 


(@ः २१) 


पराचात्य था । कलम्‌ के मनदूर होने के नाते, वे रात-दिन व्यस्त रहते ये । 
पचत कं सग से पीड़ति प्रेमचंद शारीरिक कष्ट भोगा करतेये। फिरभी 
उन्हे मनोरंजन स प्रेम था) वे विनोदी स्वभाव ऊेये ओर दिल खोलकर हसते 
थ । उनके मत मे, “जीवन को सुली बनाना ही भक्ति ओर मुक्ति है, यदि तुम 
हेस नहीं सकते, रो नहीं सक्ते, तो तुम इन्सान नहीं हो 1 उनके कटे कहे 
भित्रसंडली में प्रसिद्धये ओर लोग उन्हं वम्दूक' नामस पुकारा करते 
जव न हसते तो खूब हसते ओर कहके पर कहकटहै लगाते चले जात । भित्र 
मंडली नें वैठकर वे घंटों गुजार देते । उनका यह्‌ विनोद-परेम उनके उपन्यासो 
मे भी प्रकट हुभा है । रंग्रुमि इस का अपवाद नहीं है 

भरमचद जका हास्य करई प्रकारका है। एक हास्य एसा होता हि 
जिसमें हसी मुह पर नही फूटती । वह्‌ केवल मन को गदगदा कर रह जाती 
हं । दो व्यक्तियों के वार्तालापमे एसी हंसी प्रायः होती है; एक दूसरे परवे 


= 


चोट करते ह ओौर्‌ मन ही मन उसका आनंद लेते है। एस हास्यसे ही रग- 


[4 


भूमि का प्रारम्भ होता ह । सूरदास गनस गाड़ीवानसे हंसी विनोद कर रह्‌। 
ह । दान। अपने-अपने काम में लगे है । एक उपलों पर दादियां सेक रहा दै, 
त॑ इसरा दाता की राह मे आंखें विद्ये हुये वंठा ह । 

““गनेस-क्यों भगत व्याह करोगे ? 

सूरदास- कहीं है डौल ? 

गनस--ह वयो नहीं ? एक गाँव में सुरिया ह, तुम्हारी ही जात निरादरी 
कहै, कहो तो बातचीत पवकी कं । तुम्हारी बरातमें दोदिन मजेसे 
बाटियां लगें। 

घुरदास-कोई देसी जगह वताते, जहाँ धन मिले ओर इसन भिखमंगी से 
से पीदा छूटे । अमी अपने पेट की विता 2 तव॒ एक अंधी की भौर चिता 
हो जायगी । पेपी वेड़ी पैर मे नहीं डालता । वेडीहीदै,तो सोने की हो ॥ 

उत्तर ओर प्रत्युत्तर, दोनों में मी घात प्रतिघात है 1 सुरिया काल्पनिक 
स्त्री ठं। यह दोनों जानते हैँ ओर उसके माध्यमसषे रस लेते ह एक यह 


सोचता टै क्रि इस अंधे कौ सूलं बनाओ ता दूसरा यह समन्ञता है कि यह 








(८ ९५३.) 


मेरी हंसी उडा रहा है । दोनो के मन ये किती प्रार्‌ का.मैल नहीं है। : . = 
कुछ स्थर्लो पर हास्य का भाव, पैदा. करने केः लिए दुसरे प्रकार कै. वार्ता 
लापो की. योजना की है ] कई. लोग; वैठकरः बाते.करते हैः एक व्यंग्य करता ` 
ह; तो दूसरा उसका; ; उत्तर उतने. ही. तड व्यंग्य मँ देता है ।..ती्षराः उनोः 
लंडाता है वाकी; संव. भाद लेते. हँ । रत करो पांडेपुर में बरहा के.नितव्रासियो. 
की.जमातः. जुटती है + भैरों . भौर टाकुरदीन मँ-चोदे"चलृती (पृ०:-१३.. 
अर १४) । नायकराम उस्ताद कौ तरह दोनों को बढावा देता है भौर स्वयं 
इनः वातों का. आनन्द लेता है । -इस अवसर पर्‌ खीज्ञ, चिद्‌, ` मर्माहतः होना 
क्रोध आदि. सभी.भाव समुद्र पर उठनेवाली ` तरयो की. माति -उल्ते हैँ पर अतः 
मे सव शान्त. हयो जते है क्योकि यह्‌ लहर विनोद के.तल.मे विलीन हो-जनाती 
है ५ केवलः इस वार्तालाप में नायक रान की, मटर गस्ती. पर. वजरंगी का 
व्यस्य देखिए :--“वजरंगी-ओौ रो की कमाई, पसीने की होती. दोणी, तुम्हारी 
कमाई तो खून की है । ओर लोय. पसीना. वहाते है, चुम बून वहात हा । एक 
जजमान.के पचे लोह की. नदी. वह जाती दै। जो. .लोग सोचा सामने 
रख कर दिन भर. मक्ली मारा-करते है" वे क्या जानः तुम्हारी कमाई कंसी, 
होती. दै ? एक दिनः, मोर्वा थामना पई, तो भागने को जगह्‌-न. मिले । 
पुर १५ । 
त्रेमचन्द जी हास्य की. उत्पत्ति के लिए, वात\लाप के , अतिरिक्त क 
साधनों काः प्रयोगःकरते; हं ।- कहा वर्णनों मे -इतनी अतिरंजना ले अते कि 
पदृते ही पाठक एकान्त मे भी हंस पड़ता,ई । ताहिर अली.की. धमंभीर्ता इस ,. 
सीमा तकः वद्‌ जाती, हैः क्रि, वहःकोरा बुद्धं बन्‌; जाता दै ! वह्‌ स्वयं . अनंतिक 
ढंग से धन नहीं; लेता पर्‌ उसके घर्के भीतर. ही अनंतिकतां का. प्रच्छन्न 
द्यापार चलता, रहता. दै.1^ उसकी .विमाताए बजरंगी ओौर सुभागी से रुपये एठ 
लेती दै । रकया ताहिर अली की मूर्खता का फायदा उठते हुए कहती दै--` 
"दौलत वालों पर अजाव भी नहीं .पड्ता है । इसका वार गरीबों पर दी पड़ता 
हमारे बच्चे रोज. ही नजर; शर आसेव की चपेट सं आते रहते ह पर आज 
तक.कभीः नहीं सुतप्र कि किसी अंग्रेज के वच्चे की .नजर लगी हो 1 उन पर 
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( १६४ ) 
वर्लयात का असर नहीं होता 1“ (पृ० ६३) 
यह रकया का विद्वासं नहीं है, ताहिर को मूर्खं दनाने काठगदटै गौर 
ताहिर साहब इन बातों को खें बंद करके पी जाते है । उनकी धी लोपड़ी 
क नमूना देखिए, प कर हंसी आती है -“यह्‌ पते की वात .थी । ताहिर अली 
को भी इसका तजुर्वा था । उनके घर के सभी बच्चे गंडों ओर तबीजो से 
से मदे हए ये, उस प्रर भी भये दिन कनाद़-फक भौर राई नोन की जरत 
पडा करती थी । | 
` वर्णन दारा हास्य उत्पन्न करौ की कला प्रेमचन्द जी खृवं जानते द । 
उदयपुर पहुंच कैर नायकराम जेल के दरोगा को उसके लड़के के विवाह का 
प्रलोमन देकर किस प्रकार अपना काम ` बनाते है, इस वर्णन को पढ़ क॑रहंसी 
रोके नहीं च्कती 1 देखिये-^नायकराम हट गये । दोपहर ॒दौते-होते बच्चे- 
वच्चे से उनकीर्मत्री हौ गयी । दारोगादन ने पालागन कटला मेजा । इवर 
से भी भाश्ीवदिं दिया गया । दरोगौ तो दस वजे दपतर ` चले गये । नायकरासं 
क लिये पूरिया, कचौदिर्य, रायताःदही, चटनी, इलवा वड़ी विधि से वेनाया 
गया । पंडित ली ने भीतर जाकर भोजन किया । स्वामिनी ने स्वयं पला 
क्षला । फिर तो उन्होने गौर भी रंग ` जमाया । लड़के लड़कियों के हाथ देखे । 
दरोगाइन ने भी लजाते हुए हाय दिलाया । पंडित जी ने जपने भाग्य-रेखा- 
शान का अच्छा परिचय दिया । मौर मी धाक जम गयी । शाम को दरोगा 
जी दपतर से लौटे तो पण्डित जीशानसे मशनद लगायेव॑ठेथे भौर पड़ोस 
के कई आदमी घेरे खड़े थे ।" पृ २९२ । व्ल 
नायमराम की उदयपुर यात्रा का वर्णन भी हंसाने वाला है । उनके 
मगिचोटने का दृश्य भी मजेदार है । जेल पूव कर सोफिया ने विनय से 
मुलाकात की । इस अवसर पर मूलं अफसरयो की चाटुकारिता देल कर हसी 
आ जाती है। ५ (= 5 
प्रेमचन्द जी ने पने पात्रों के व्यवहार का कुच रसे ढंग से वर्णन 
कियाहैकि इसे पढ़कर हंसीभ जाती है । नायकराम अपनी वीरता पर 
वड़ा गर्वं करता है ओौर गि मारता है परन्तु भरमूसेवक जैसा निवल छोकरां 





( १५५ ) 


कोड़े से उसकी खव खर लेता है ओर वह्‌ जमीन पर लोध्ते हुए मार खादा 
जाता । मजा यह्‌टैकि नायकराम महोदय वाद में अपने साधिधोंके अगे 
फिर उसी तरट्‌ वद़-वढ़ कर वातं बनाते दँ । उसका यह्‌ व्यवहार हमे दसाय 
विना नदीं रहता । इसी प्रकार्‌ क्रोव में भरे तार अलीं थानै पर पहुंच कर 
माहिर अली की बुरी दुर्गत बनाति दँ । उनके मुंह पर स्याही पोतने ओौर फिर 
लुक कर तीन बार सलाम करने का दृश्य देख कर हम खिलखिला कर हंसने 
लगते है । प्रतिकार करने मे असमर्थं ताहिर अली अपने मित्रों को सम्षाते 
इए कट्ते दै “हमेशा बीवी के गुलाम रहे , जिस तरफ चादती दै नाक 
रकड़ कर घुमा देती. है । अप लोगों से खानगी दुखड़ क्या रोः मेरे मादयों 
कीञौरममाँकीमेरी भावजके हाथों जो दुग॑त हुई है, वह्‌ किसी दुदमन की 
तदा ~ आप लोगों ने देखा, मैने कितनी जिल्लत गवारा की, पर 
सिर नही उठाया, जवान नहीं खोली, नहीं तो एक धक्का देतां, तो बीसा लुड- 
कनियां खाते । अव भी दावा कर दुं तो हजरत वं्े-वंने फिर, लेकिन दुनिया 
तव यही कदेगी किं बड़ भाई को जलील किया 1 

इतनी वेद्ज्जती के वाद, इस प्रकार वात वनाने का अथं उनके सिपाही 
ओर भित्र सभी समन्ञ गये होगे । उनका यह्‌ “खिसियाना'” (बामं से गड़ 
जाना) हमे हंसा देता दै । 

कहीं-कहीं प्रमचन्द जी की हास्य की योजना चरुटिपूणे भी है । जव हास्य 
निर्लज्जता की सीमा कोचूने लगे तो कुद अस्वामाविक मालम पड़ता दै । 
विनय से नायकराम की बातें कुचं इसी प्रकार .की है । उसकी बातें ज॑से- 
“तुम्हे क्या विता, आसिक लोग तो जान हेली पर लिये ही रहते है" मरे 
तोहम किसूचे पर ही रदे 1" :“तो फिर क्यों विना कान-पूंखछं हिलाये चले 
आये ?” अपने पास मुन्ञे भी बुलाया ! क्या इस्क मे अकिल घनचक्कर हो 
नाती दै?“ “फिर क्या कहने, लपक कर टांग लेना, मजा तो जव आये कि 
दुम हाय-हाय करके रोने लगो ओर वह अंचल से तुम्हारे भाँमू पोच 1" “यह 
मेरा अंगोच्छ लो, चट इश्क पैर वां देना ॥" आदि हमे हंसने .के लिए लिखी 
गयी है परन्तु यह शिष्ट ओौर संगत हास्य नहीं कटा जा .खकता ।॥ 


( १५६ ) 


. स्गभूमि के. वणंन ओर प्रेमचन्द,जी की पर्यवेश्चण .णक्ति 
“  ्रमचन्द जौ.में-स्थान, बस्तु, वेशभूषा; - घटता तथा चरित्र आदि.का 
~° णन. करते की अद्भृत्‌ क्षमता. है। रंगमूमिःमे इन.सवके. वर्णन आये है । वे एक 
इल वितिरे की भांति सूक्ष्म से सूक्ष्म रेवा ` (1७ ); की  तरफ.घ्यान्‌ देते 
है 1. इसीलिए ्डनके चित्र अच्छी तरह उभर भते हं मौर उनमें क्रिसी प्रकार 
` की अस्पष्टता; नहीं आते पाती । - इसका कारण `व्या है ?. वात यहुहै कि 
्रेमचन्द जी मेःगजबकी पूरयवेक्षण शक्ति है 1; अधिकांश लोग एते होते है, जो 
बरसा एकं कमरे मे, इहते प्र उनक्रो यह भीःयाद नही रहंताः.कि उस कमरे 
मे कितनी घचिर्या है । उनमें पयेदेक्षण का अभाव है। प्रेमच्न्दजी भें एकर 
वैज्ञानिक की विशेषत् मौजूद है । हर वस्तु की एकःबात, उसका ञं गपरत्यंगः 
-रंग-रूप, आकार, देखतते हैँ मौर क्रम से देखते हं 1. - इसका प्रमाण के वर्णों 
से मिलता है 1 एक उदाहरण - देखिये -- “बहुत ही सामान्य च्नोपड़ी थी.। 
द्वार पर एक नीम का वक्ष था.। किवाडों की जगह ` वसि कीं. टहुनियों की एक 
ठ्ट्री लगीं हुई धी | कितना, नैराश्यपूणं दाख्िये थां । न खाट, न 
चिस्तर, न नरतनः; लः भेड़। एक कोने मे एकं मद्री का घडा पडा था-जिसकी 
"जायु क्रा कु अनुमान उस पर जमी हुई काई से हो सकत था 1 चृत्हे के पास 
 हडी थीं । एकं पुरानी चलनी की भोति च्रं से भरा हमा तेवा, एक छोटी- 
सी कठौत भौर एकं लोटा ।“ पृ? ॑ र) 
५ प्रमचन्द जी के दसं वर्णेन मे उनकीः पर्यवेक्षणं शक्ति ने उनक्रा ध्यान 
घडे पर जंमी कराई धीर तवे के च्रं तक पहुंचाया है † उनकी नजरो से छोटी 
से छोटी बातं भी नहीं वच सकतीः। ` प्रेम॑चन्द जी के यह्‌ वणेन दो प्रकार के 
है । एकं वैं वर्णन है जिनमें पृणंतया स्थूलता है 1 वे हमारे सामने कोई दय 
उपस्थित कर देते ह जैसे चित्रकार करते ह । उदाहरण देखे £ “मिल के आसः 
परास पक्वे ` बन. चुके थे । सड़कों के दोनों किंनारों ` परूभौरं निकट के 
वेनं मे भजंररो ने“ ीपडिर्यां ल दी थीं । ` एकं भील तक सडक के दोनों 
ओर ज्ञोपडधोँ कीं श्रेणियों ` ही नजर आती थीं । यहां बड़ी चहल-पहल रहती 
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थी-। दूकानदारों ने, भी अपने-अपने छप्पर डाल तिथे ये । पान, भिगई, नाज 
गड, घी, साग, भाजी, जौर मादक वस्तुओ की दूकान ख ल गयीं थीं । मालम 
टता था, कोई पैठ है । भिल कै परदेशी मजद्र जिन्हें न विरादरी का भय 

सम्बन्धिरयों का लिहाज, दिन भर तो मिल मेँ काम करते, रात को ताड़ी 
शरात्र पीते । जुञा नित्य होता थः ¦ एते स्थानों प्रर कुलटां मी बा परचती 
ह । यहां भी एक छौटा-मोटा चकला अवाद हौ गया था 1" प° ४३९ 

इस वर्णन म वस्तुपरकता टै ओर चाथ सें स्थूलता । इससे हमारे मन वं 
कोद भावतो नहीं जगता परन्तु हर एक गव्द में नेत्रो के समक्ष वस्तुओं को प्रत्यक्ष 
करने की शक्ति है । प्रेमचन्दजीके कृ ठेसेः वर्णन ह जिनमें मावात्सकता है 
अरसाथमंउनककट्प्नाका भी पुट है । ठे कर्ण॑न काव्यात्मक हैँ । भावों मौर 
विचारो में लिपटे.हृएु इन वर्णनं मे प्रेमचन्द जी के अन्तः निरीक्षण की सरि क्त 
का परिचय भिलता ई। जिस प्रकार वे स्थूल जगत्‌ के कोने-कोने तक अपनी 
दृष्टि पहुंचा कर्‌ “जहां न. जाय रवि, तदहं जाय कवि" की कहावत चरितार्थ 
करते है, उसी प्रकार वे मनुष्य के.मन की गृहरी से गहरी खाई तक अपनी 
अन्तदु ष्टि पहुंचा देते हँ । पांडेपुर के उजड़ जाने प्र भी वहाँ के निवासी उस 
उजड़ी वस्ती मेँ आकर कंसे विचरण करते ल. 

“वर कौ याद सूलते-भूलते ही भ्रूलती है ! कोई अपनी भली भट्की चीं 
खोजने आता कोई पत्थर या लकड़ी खरीदने, ओर वच्वौ को तो अपने धसं 
का चिन्ह देखने में ही आनन्द आता था। एक पूछता, नच्छा बताओ . हमारा 
धर कहां था . दूसरा कहता, वह जहाँ कुत्ता लेटा हुआ है 1..दूकानदार आदि 
भी यर्हीशाम सवेरे आते गौर घंटों सिर ज्ञुकाये वटे रहते, जैसे मत देह, के 
चारों ओर जमा हौ जाते हँ । यह मेरा आगन था, यह मेरा दालान था-.-..... 

अरे | मेरा पुराना जूता पड़ा हुञा है । पानी में फूलकर कितना बड़ हो गयां 
है।... दो चार सन्जनदरेसे भीथे, जो अपने वापदादोँ कै गाढे टये रूपये 
खोजने नाते थे आदि ।*पृ०५१५ ६ 

, उक्त वर्णन में प्रेमचंद जी की अन्तद्‌ष्टि का चमत्कार देखने को मिलता 

| उनके ्रहृति वर्णनं मे कलमना-शमितिं ने नयी जान डालदी है । अनी 


१. 


भौर नयी उपमार्जो को देखकर मे उपमा कालिदास्य' की. याद आ जाती 
है “सव्या हो गथी थौ । किन्तु फागुन लगने पर भी सरदी के मारे हाथ-्पावं 
अक्ड्ते थे । ठंडीहवाके लोके इारीर की द्यो मँ चुभे जाते ये) जाढ़ा 
इनदर की मदद पाकर, फिर अपनी विखरी हई शक्तियो का संचय कर रहा था 
भौर प्राण-पण से समय चक्र को पलट देना चाहता था। वादल मीये, वृदे 
भी थी, ठंडी हवा भी थी, कुहरा भी था । इतनी विभिन्न शक्तियों मुकरावले 
म ऋतुराज को एक न चलती थी । लोग लिहाफ मेयो मृहच्िये हृएये 
जैसे चूर विलो मसे ज्ञांकते द । दूकानदार अंगीष्यों के सामने वैे दाथ 
सकते थे । पैसों के सौदे नहीं मुरौवत के सीदे वेचत्ते थे। राह चलते लोग 
मलाव पर यों गिस्ते थे, मानों दीपक पर पतंग गिरते हँ 1 पृ ७३ 

्रेमचन्द के नये-नये उपमान भी उनकी पर्यवेक्षण शक्ति का परिचय 
देते हँ । केवल वही लोग अन्य कवियों की जूठन बटोरते है, जो संसार 
को खुली आंखों से नीं देख पाते । प्रेमचन्द जी के अनुभव को इन उपमानौं 
मं देखिए :-“गगन-मंडल मेँ चमक्ते हए तारागण व्यंगय-दृष्टि की भाति 
हृदय में चुभते ये । सामने वुर्षोके कुंज मेँ विनय की स्ृति-पू्ति, इयाम, 
करुण स्वर कौ माति कंपित, धुएं की भांति असंवद्ध, यों निकलती हई मालम 
हयी, जसे किमी संतप्त हृदय से हाय की घ्वनि निकलती है 1... विनय 
के लिए उनके अन्तः करण से इस भांति गुभच्छाएं निकल रही थीं, जसे ऊषा 
काल में बालसूयं की स्निग्व, मदुर, मंद शीतल किरणे निकली हशर 

्ेमचन्द जी की दृष्टि अत्यन्त व्यापक है । यह्‌ बात हम प्रारम्मर्मे 
कह चुके है कि जीवन के हर पल्‌ पर उनकी निगाह पहुंची है । भारतीय 
संस्कृति के कई सुन्दर चित्र उन्होने रगश्रुमि में प्रस्तुत कयि ह । विरोषः कर 
सामान्य जनों की सस्कृति के नमूने देखने योग्य ह ।-“यह मंदिर ठाकर जी 
का था, बस्ती दरसरे सिरे पर । ऊंची कुरसी थी । मंदिर के चारों तरफ तीन 
चार गज का चौड़ा चवरूतरा था। यहीं मोहल्ले की चौपाल थी ।------------ 
मंदिर में एक छोटी-सी मंगत थी । आठ-नौ बजे रात को, दिन भर के काम 
न्ह से गिवृत्त होकर, कुछ सक्तजन जमा हो जाति थे ओर बन्टे दो घन्टे 
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भजन गाकर चले जाते धे । ठाकुरदीन टोल वजाने में निपुण था, वजररमी 
कर्ता वजातिा था, जगवर को तंवररे मे कमाल हासिल था, नायकराम मौर 
दयागिरि सारंग वजाते ये, मंजीरे वालों की सस्या घटती बटती रहती थी । 
4 धुरदास्च इससगतकरा प्राण धथा। वह्‌ दल, मंजीरे, करताल 
सारगरा, तस्तरुरा सभी मे समान रूप से अम्यस्त था 1.“ टूमरी-गजल से 
उसेख्चिन थी । कवीर, मीरा, दादू, कमाल, पलट्‌ आदि सन्तो के भजन 
गाता धा ।” प° १२ 


भारतीय प्रामीणक्षेत्रों में संव्याके समय साधारण जन किस प्रकार 
अपना जीवन व्यतीत करते दै, इखका सुन्दर चित्र॒ ऊपर की पक्तियों मे खीचाः 
भया है । यहाँ मी प्रेमचन्द जी की पर्येवेक्षण शक्तिते वर्णन को सजीव वना 
दिगण है । संगत का समय, स्थान, भाग लेने वाने लोग, सवके अलग-अलग 
गुण आदि सूष्मातिसूष्षम बातों पर उनकी दृष्ट पही है । भव॒ न्न निर्धनता 
का एक चित्र देखिए :-“माइ्यो के लालन-पालन पर उनकी जावश्यकतारएँ 
ठोकर खाती रहती थीं । पाज मं इतने पैवंद लग जते कि कपडे का यथार्थ 
्पद्धिपजाताथा। नये जूते तो शायद इन पांच बरसों मे उन्हं नसीव नहीं 
हए थे । माहिर भली के पुराने जूतं पर संतोष करना पड़ता था । सौभाग्य 
से ताहिर अलीके पैर वड़े थे। यथा साघ्य वह भाद्योंको कोरईकष्टन 
होने देते थे । लेकिन कभी हाथ तंग रहने के कारण उनके लिये नये कपड़े न 
वनवा सकते, या फीस देने मेँ देरी हो जाती या नाइता न भिल सकता, या 
मदरसे मे जलपान करने के लिए पे न मिवते, तो दोनों माताएं व्यंग्य शौर 
कटक्तियों से उनका हृदय चेद डालती ्थी । वेकारी के दिनों में वह्‌ वहुधा, 
अपना बोक्च लका करने लिए, स्त्री भौर वच्चो को भैक पर्चा दिया करते 
पृ ७२ | 
इस वर्णन मे ताहिर अली की गरीवी का कितना स्वाभाविक वर्णन 
किया गया है । इस प्रकार की कुशल वर्णन-शक्ति प्रेमचन्द मे इसलिए भ 
सकी किवे हर वस्तुको बड़े गौर से देखा करते ये । < 
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रगभरुमि में देशः की समस्याओं का विवेचन: ञ्‌ 
भरनचन्द जी उनः उपन्यास वेखर्को मेँ हैः जो सादित्यं अर समाज कै 
अदूट सम्बन्ध को. स्वीकार करते हैँ 1. इसलिए उनके उपन्यासोंमे देश ' जीरं 
समाजं की राजनंतिक, सामाजिक ओर आथिकः समस्याथों परं प्रकारान्तर सेः 
विचारं प्रकट विये गये है । साहित्य के द्वारा वे वही कान -कर दिवाना 
चाहते थे, जो सरक्रार काननः द्वारा या समाज सुवारक प्रचार दारय करता 
स्गभूमि मे उन्होने मुख्य ङ्प से देदा की आधथिक-तामाजिकृ ` समस्या को स्पशः 
क्िया है । 
यह्‌ सत्य अव सभी स्वीकार करने ले हं रि वदलती हई अर्थव्यवस्था 
समाज क खूप वो बदल देती हं । जव किसी समय मनुष्य के पेट भरे का 
साधन पद्तालन था, तवर मनुष्य खाना वदोल था । जव आय का साधन छृपि , 
वनौ तो गाँव वसे ओर ओदन का महत्व वदा जिससे सामन्तवादी समाजं 4 
उत्पल हुजा । जव उद्योग मनुष्य कौ जीविका का साधन वना, तो पंजीवादी- 
अधेव्यवस्था का जन्म हृभा ओौर गांवों के स्थान पर दाहरी समाज संगठित हृञा। 
रंगशरुमि मेँ पजीवादी अर्थव्यवस्था के जन्म ओौर्‌ विकास "की समस्या पर प्रकाडा 
डला गया । कोई भी नयी व्यवस्था विना वाधा के नहीं जम पाती 1 
पूजीवादी व्यवस्था का विरोध कृषि-व्यवस्था ` करती दै, अन्तमें पंजीवादकी 
विजय होपी है । दहर, गाव को हनम करःजाता । प्रेमचन्द जीने दोनों 
व्यवस्थाओं के पक्ष ओर विपक्ष भें पारो पै विचारं प्रकटं करवयि ती 
पूजीवादी व्यवस्था जो भारी उद्योगो; कलो ओर कारवानों के बल पर 
पनपती है, मारत के लिएु कितनी उपयोगी होगी यह बात कई स्थलों पर 
जनिसेवक द्वारा सिद्ध करायी गयी नके तकं निम्नलिखित हैँ 
"हमारी जाति का उद्धार ` कला-कौशल ओर उयोग की उन्नतिं मे 
इस सिगरेट कै कारखाने से कम से कम एक हजार आदमिथों के जीवन कीं 
समस्या ठल हो जायगी, ओर ` चेती कै सिर से उनका बोल्ञ टलः जायगा । 
जितनी जमीन एक आदमी अच्छी तरह जोत बो सकता है,.उपमे घर भरः 
का लगा रहना व्वथं है । मेरा कारलानाः देते. वेकारों `को.जपनी रोटी कमाने 








( १६१ ) 
का शवसर देगा ।* पृऽ ४४ । ष 

तम्बाक्‌ कौ ेनी वदान के लिए ` “हम इम जमीन कोभी जोत नें 
लने का प्रयास करेगे, जौ अभी तकं परती पडी हुई है 1“ । 

“इस देश मे विदेश से करोड़ों रुपयों के पिगरेट अर सिगार शते है । 
हमारा कत्तव्य है कि इस धन प्रवाह को विदेश जानै से रोकं । इनके वगैर 
हमारा आधिक जीवनं कभी पनपं नहीं सकता 1 पृऽ ४४ , 

“जव यदा कारदाना. खुल ` जायगा, : तो हजारो आादमियौं की वस्ती 
हो जायगी, तुम ॒द्रूव-मलाईः वेच, दूब अलग विक्रेना। इस तरह दोहरा 
नफा होगा । तुम्हारे उपते घर वैठे त्रिक .जायंगे । तुम्हे तो कारखाना खुलने 
से नफादहीनफाहै 1" पृ १३८ 

“वुम्टारी पान की दूकान है, न 2 अभी तुम दस-बारह्‌ आने कसं कृमाते 
होगे,1 तव तुम्हारी विक्री चौगुनीहो जायगी) खतरे वाने की खासी विक्री 
होगी 1.शराव-ताड़ी का पूना दी क्या, चे तो पानी को राक वना कर्‌ 
वेचो । गाड़ी वालो की मजदुरी वदृ जायगी.। यद्‌. मोहल्ला चौक की तरह 


गुलजार हौ जायगा । अभी तुम्हारे लड़के दादूर पढ़ने जति है" तव यहीं मदरसा 
सुल जायगा 1“ पु० १३८ 


पूजीवादी व्यवस्था मेँ कल-कारखाने चलेगे । लाभ लूव होना पर 
समस्याएं भी षदा होगी । कृष्टं कातौ उल्तेल स्वयं जनसेवक ते कारैः 
चाह वह उह लाभकारी समञ्जते हो, जसे मिलावट, नफालोरी जीर मंहगाई 1 
पूजीवाद कै लिए यह वरदान हौ सकते ह पर मध्य वं कै लिए तौ अभिशाप 
दी ई । इन बुरा के अतिरिक्त कुद ओौर देसे दोष पैदा हौगि जिनका उल्लेख 
| सूरदास ने क्रया है-“सरकार बहुत ठीक कते ह मोटल्ले की रौनक जरूर 
बढ़ जायगी । रोजगारी लौर्गो को फायदा भी लूव होगा । लेकिन जहाँ यह्‌ 
रौनक बढ़ेगी, वहाँ ताडी शराव काभीतो परचार वट जयगा, कसवियाँ भी 
तो आकर वस जायेगी, परदेश्गी आदमी मारी वह्ू-वेटियोँ कौ घूरगे, कितना 
भघरम होगा 1 दिहात के सान. अपना काम छोडकर मजूरी के लालच में 
 दीड्गे, यहाँ बुरी-वुरी वातं सीँ आर अपने बुरे आचरन अपने गावें 
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फलायेगे । दिहातो की लड्किर्या-बहुएं मजूरी करने. आर्वेगी गौर यहं पैसे के ` 
लोभ में अपना धरम विमाङ़गी । यही रौनक दहरो में है । वही रौनक यहां 
हो जायगी । भगवान करे, यहाँ वहं रौनक न हौ । सरकार -मुद् दस ।कुकरम 
ओर अधरम से बचावें ।-यंह॒ सारा पाप मेरे सिर पंडगाः 1” पर ०:७७.८ 
देशं के ओौ्योगीकरणः से हनः वाले जिन ` लाभो का उल्लेख जाँनसेवक ने 

क्रिया है, उन्हीं कौ दृष्टि से रखते हुए, यहां उद्योगों की स्थापना पर जोर 
दियां जोता है । उदोगों के चलने पर हमारी पुरानी गाँवों की सभ्यता मौर 
संस्कृति जिसका मूल मा ६।. कृषि है, कमजोर पड़ जायगी सूरदास नै.उन सभी 
वातो का जिकर किया है । ¦ - रे सामने सबसे बड़ी संमस्याः यह उपस्थित होगी 
कि पुराने नैतिक सूत्य नष्ट ह। जारयेगे । एेसाः सव कहीं हुभा है । . वीं 
शताब्दी के उत्तरार्घ मे इगर्लंड कौ ओदयोगिक क्रान्ति से जो कूपरिणाम हुए 
उनसे व्हा के लेखकों ओर कवियों को दुख हुभा था । जिन लोगों ने गोल्ड 
स्मिथ का जटं ड विलेज” ओर वडंसूवर्थं की कविताएं जैसे “मादकेल' आदि 
पदी है, उन्हे स्मरण होगा कि ओद्योगीकरण ने वहां किस प्रकार गवोँका, 
विना करिया ओर उनके स्थान परं बड़े शहरीं मेँ एक एसी विश्यंखल संस्कृति 
का विकास हृभआा जो माज न्मूयाकं, टोक्यो मौर लंडन जंसे नगरों में अपनी 
चरम सीमा तक: पटहंच गयी . है, जिसमें , पला हा मनुष्य अपनी बाहरी 
समभ्यताप्णं टीमटाम क पी अपनी वबरता छाये हृए है, जिसमे अनंतिकता 
का साम्राज्य दै ओर पैसे के लिए मनुष्य अपनी आत्मा को निःसंकोच हौकर 
, वेच देता है । प्रेमचन्द जी की रंगभूमि मे मञीनरी युग की सम्यत सें उत्पन्न 
होने वाली इसी समस्या को प्रस्तुत किया गया ह । पहले इस समस्या के नैतिक 
.प्रक्लकोलं.। स 

 , ` जनसेवक का कारलाना चलते ही क्या होता ६? पञपुर मेँ संव्या 
को संगत होती थी, भजन मंडली जुटती धी, बजरंगी नायकराम भादि शराव 
आदि के चलनु भौर हराम कौ कमाई को बुरा कटूते थे । बजरंगी कहता है-- 


ब्वैचकर मपना पेट पालते ह । खच्ची कमाई उन्हीं की है, जो ` छाती. फाड़ कर 


[+ ठ 
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धरती से धन निकालते दँ । लोग स्वावलंवी थे । अपना-अपनां काम -करते.ये, 

चेन सेरहते थे । उसी पांडेपुर मे कारखाने कैः चलने से. धमं की जगह अधमर 

की. वाढृ मानि लगीं । “मिल के परदेशी मजदुर, जिन्दँं न विरादरी कामय था, 

न सम्बन्धिर्यो का लिहाज, दिन भरतो भिलःमे क्षामं क्ररते, राताकी ताड़ी 

शराव पीतते । जुधा नित्य होता था-। एसे स्थानों पर कसवियां मी आ पहंचती 

है । यहं भी एक दछोटा-मोटा चकला वाद हौ गर्थाः धा 1“ इनः परिवर्तनों 

की भविष्यवाणी सूरदास ने पहने ही करदी थी । नैतिकता का हास प्रेमच्न्व 

को पीड़ा पहूंवाता धा ओर उन्दने दंस समस्या को = रंग॑भूमि ' मै. उठाया 

६1 शफ ती + र | ह त ! 15 [लीनः 

` गाँवों की सभ्यता मे नैककिता जीर चरि की "रक्षा -इसर्िंए संभव धी 

किं यह समाज छोटा ओर संगठित होता दै । हर . एकं व्यक्ति के आचरण षर 
हुर एकं आदमी नजर रखता है । गाव के निवासी -कई पदयते एकं हीः 
स्थान पर ' रहते चले आते हँ । उनके बीच पारिवारिक ` सम्बन्ध इतने घनिष्ठं 

हो जाते हैकरिएक की माता-वहिनि दूसरे की मातां वहिन बन जाती है 1 

मन में कुदृष्टि डालने की भावना नदीं पैदा होती। अगर जरा भी देसी 

अनैतिक बात उटी, सारा गाँव उसका प्रतिरोध" करता ह । दूसरे, अधिकांश 

गांवों का सामाजिक गठन इस प्रकारकारैकि एक गौव में एक -जात्ि के 

लोग ही रहते हँ । जातियों में वुरादया हँ पर तिक्ता को दृष्टिसे जाति 

प्रथा मे कुद अच्छई यह है कि. उनके संगठन अनंत्निकता को. निर्यतण में रखते 


है । बहिष्कार, असहयोग, आधिक दं इ कौ व्यवस्था . जातियों. मे चलौ आती 


है । इनके द्वारा व्यभिवार ओर स्वच्छंद भोग-विलास पर अंकुश - रहता. दै । 
“जब शहर वसेगे, तो यह्‌. संगठन. निवल पड़ जायेगे । शहर तो समूह दै, . समाजं 


. नदीं ॥ शहर मे न॒ जाने कहकहा सेः; लोग आकर बसते है, जिनके बीच 


 मावात्मक सम्बन्ध नदीं होते । एक की बहन, दूसरे की प्रेमिका बन सकती है 1 
एक कुष मँ गिरता है, तो दूसरा मह्‌ फेर कर वला. जाता है 1 इस शहरी 
प्रवृत्ति काः प्रभाव हमें पाड्पुरमें-भी देखने को मिलता है 1 कारखाने के-बनते 
ही, वहौ न रती वनी, वह्‌ जुञारियोंका अहा बन गयी । बाहर से आने- 
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वाले मजदूर किसी के वज में न थे । जुआ, शराव, भौर व्यभिचार खुले .ओमे 
चालू हो गये गौर पांडेपुर के नौजवानों मं उनकी संगत से यही दुर्गुणः पैदा हो 
गये । इस अनैतिकता का सच्चा चित्र प्रेमचन्द जी ने यों उपस्थित किया 
दै :- “मिष्या, घीसू, विद्याधर, तीनों अक्सर इवर सर करने आते भौर 
जुभा खेलते 1: दस ग्यारह वजे रात तक वहां बड़ी वहार रहती थी । 
कोद चाट खा रहार, कोई तँबोली की कान के सामने खडा है, कोई वेद्यां 
से विनोद. कर रहा है । अर्लील हास-परिहास, लज्जास्पद नेत्रकटाक्ष ओौर 
, कुवासनापूरणं हाव-माव का अविरल प्रवाह होता रहता था। पडपुर में यह्‌ 
दिलचस्प करां ? लको की हिम्मत न पड़ती थी किताड़ीकी दूकान के 
सामने खड हो, कहीं घर का कोई आदमी देख न ले । युवकों की, मनाल न 
थी करि किसी स्वरी को छेडं, कहीं मेरे घर जाकर कह नदे । सभी एक दूसरे 
-से सम्बन्ध रखते थे । यहा वे रुकावट करटा ? . प्रत्येक प्राणी स्वच्छंद था, उसे 
.-नक्रिसीका भयथा, न संकोच 1. कोद किसी पर हंसने वालानः था” 


धु०.४१७ 
गहरी सम्यता से उत्पन्न समस्या ने, जिसका उत्लेख उपर हो चुका है, 


उग्ररूप धारण किया । मजदूर खले आंम स्त्रयो को छेडने लगे । घीसू आदि 
ने उन्हीं व्यापारो का प्रयोग पडपुर मे किया । रात की, सुभागी को डने 
का परिणाम यह हमा किदो कोजेल की हवा खानी पड़ी । इसं प्रकार 
नतिक्क्ा ब्रनाम अनेतिकता के । संघं की समस्या का उत्लेख र्गभूमिमें है। 
गाव नैतिकता ओर शहर अनतिकता का प्रतीकं है। 9. 
| अव उद्योग भौर कृषि के वीच दन की ' समस्या को लँ । आचार्यं न> 
` दुलारे वाजपेयी ने इस सम्बन्ध मेँ (प्रेमचन्दः साहित्यिक विवेचन) लिखा है- 
, “रगभम मे भौद्योगिक विकास का प्रन प्रमूख हो गया है 1 प्रेमचन्द जी 
7 भौद्योगिक सम्यता के दगा कौ ओर उस उपन्यास मेँ विशेष ख्य से ध्यान 
„आष्ट कराते है । ग्रामीण जीवन की सरलता ओर स्वच्छता के स्थान पर 
,. मौद्योगिक सम्यता कौ जटिलता, पूजी कां क््रीकरण, मजद्भरों के नैतिक पठन 
भादि दुगुणो का उल्लेख किया गया है । ग्राम्य जीवन ओौर कृषि ॐ व्यवसाय को 


3 


न्द- 


1 
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मेमचन्द जी ने ओदयोगिकता की अपेक्ना श्रेष्ठ स्थान देना चाहा है 1” गौदोगी. 
करण से दौ मूल समस्याएं उत्पन्न हदर्दै-एक तो कृषि का नाश जिससे साद्य 
समस्या का जन्म हमा भौर दूसरी समस्या है परावलंबन की । 

जनिसेवकने कहा है कि उदोर्गोके विकासं से कृषि पर पड़ने वाला 
दवाव कम हो जायगा । अविकाधिक लोग छपि मे लगे है, गौर फालतू लगे 
ई । उनका एक बड़ा भाय उद्योग मेँ खप जाने से वेती पर दवाव घटेगा भौर 
उद्योगो से राष्टरकी याय वेगी । यही देय के कर्णवार सोचते ई प॑र होता 
कुच हं । जयोग से पैसे का महत्व ब्दा यौर पैसेके लोभसे छृषिकौ ओर 
से सारे जन-समाज का व्यान ट्ट यया । आज हमारे देय मे खाद्य-समस्या के 
उत्पन्न होने का मख्य कारण यही है । हम कल कारखानों के नगाने मेँ तत्परता 


` सेजुटे हैँ मौर खनेके लिए मुट्टी भर अनाज मयस्सर नहीं होता । उद्योगों 


की बटृती से छृपि करी अवनति का एक कारण यह्‌ मीर कि हम कृषि नाज 
की नही, वरन्‌ उस कच्चे माल की करते दं जिते “कैडा-काप"' कहा जाता है, 
जसे ग्ा' ओर (तम्बाकू' । किसान को इनसे ज्यादा नगद वन मिलता है, 
गहं चना क्यो वोये । प्रेमचन्द ने कुंवर भरत सिहके युते इका उल्तेख 
कराया है--“लिक्रिनि जिन खतो मे इस वक्त नाज वोया जत्रा है, उन्हीं खेतों 
मे. तम्बाक्‌ वोई जाने लगेगी । फल यह्‌ होगा कि नाज अौर मंहगरा हो जायगा 1” 
्रेमचन्द ने जिस वातत का संकेत अव से चालीस वपं पूवं क्रिया धा, वह्‌ समस्या 
विकराल रूप धारण करके हमारे सामने प्रस्तुत इई है । 

पूजीवाद से उतपन्न होनेवाली द्री समस्या परावलंबन है । घरेलू 
धों ओर कृषि की अर्थं व्यवस्था में मनुष्य अपेक्षाकृत स्वावलंवी होता है । 
मिल-कारखानों के सुलते ही वह्‌ अपना मालिक आप नहीं रहता, वह 
परमुखापक्षी वन जाता है । हनारों भादमी एक के गला वन जाते हँ । पुराने 
जमाने भं प्रजा केवल राजनंतिक गुलामी भोगरती थी, भाज आर्थिक गुलामी 
आ गयी है। इस बात का संकेत भी प्रेमचंदजी ने सूरदास के शर्ब्दो में 
रगभरूमि के प्रारंभ मंदे दिया है- “माई खेती सबसे उत्तम है, बान उससे 
मद्धिम है; वस इतना ही फरक है । बान कौ पराप क्यों कहते हो भौर कर्यो 
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पापी वनते हो ? हाँ सेवा निरधिन दहै ओौर चाहो तो उसे पाप कटौ ।अव 


तक तो तुम्हारे ऊपर भगवान की दथा है, अपना अपना काम करते हो; मगर 
एसे बुरे दिन आरद है, जव तुम्हँ सेवा जीर टहल करके पेट पालना पड़ेगा, 
जव तुम श्नपने नौकर नही, पराये के नीकर हो जाओगे, तव वूममे नीति- 
धरम का निसान भी ने रहेगा । ” हमारी संस्कृति मेँ “उन्नम चेती, मध्यमं 
बान" इसं लिए कटा गया था कि इन वेदों मेँ मनुष्य की आधिक स्वतंत्रता 
बनी रहती है पर पूंजीवाद मानव समाज को गुलाम बनाता है 1 नौकरी 
चाकरी का पेशा करक पेट पालना भीख मांगने के ही समान. निकृष्ट कामं 
है । आज नौकरी के पीछे भागने की समस्या, बेरोजगारी की समस्या,.मिल 
मालिको था सरकार का मुंह ताकने ओर पररावलंबन को समस्या -पृजीवा्द 
म्थेग्यस्था कीं देन 
पूजीवाद से संबंधित प्रत्यक्ष समस्याभों का उल्लेख हमने .ॐपर किया 1 
एक एेसी समस्या का उल्लेख भी क्या जाना आवद्यकं रहै, जो प्रत्यक्ष 
दिखायी नहीं देती पर वह्‌ राष्ट के जीवन को खोबलाःबना रही है । प्रेमर्चद 
जी ने इस समस्या को पहले दी देख लिया था ओर उसे बड़े सुन्दर ठग से 
उन्होने रगभूमि में हमारे समाने प्रस्तुत किया है वह॒ समस्या ह । पुंनीवाद का 
वड़ी चतुराई के साथ शासन परं प्रभाव जमाना भौर धन के बल से पराजित 
सामन्तवाद को अपने चंगुल में फसा कर ओर अपना सहायक बना कर जनता 
का शोषण करना । पूंजीवांद ने ~ सामन्तवाद के ` पैर उखाड़ः दिये पर वहीं 
सामन्तवाद पूँजीवाद का सहायक बनः रहा है । इस संधषं मे डा० 'रामविलास 
ज्मा नेः (प्रेमचंद भौर उनका युग) लिखा है “यह्‌ दिलचस्प वात दै किं राजा 
महेन्द्र प्रताप सिह्‌ जसे सामन्तवादी लोग जान सेवक के सहायक हु । मौद्ौगिक 
क्रांति से इनका बाल भी बाँका नहीं होता, बल्कि वे इस नई लूट-खसोट 
मे शामिल होना चाहते दै! ” जान सेवक चतुरता से कुवरभरत 
सिंह को*जपने कारलाने के हिस्से वेचकर ओर लाभ 'दैकरः अपनी ओर भिल 
लेता है। कारपोरेशन के सदस्य भी हिस्से लेकर -उसकै' चंगुल ' भे 
भे फंस जात ह । अपनी लड़की के प्रेम का लाभ उठाकर वह्‌ ,जिलाधीशं 
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क्लां को गने पल मेँ कर लेता रै। पूंजीवाद इस प्रकार अर्ता के गोपण 
के लिए कितने घृणित उपाय अपनाता है । भाज हमारे दे में स्वतंव्रती के 
के बाद यही समस्या -उठः खड़ी हई जिसका उल्नेख प्रेमचंद जी ने वरसों 
पहले किया था । प्रेमचंद ते तभी कहा था करि जोन की जगह गोविद आ 
वेठा अर्थात्‌ अंग्रेज गये तो आज पूंजीपंति चनता को गुलाम वनां रहा है । 
पूजीवाद से संवित हमः इन सभी समस्याओं को रंगभूमि मे मनोरंजक ढंग 
से प्रस्तुत किया गया है । प्रेमचंद जी ने इसका हल क्था हौ, इसे सोचते के लिये 
हमं बाध्य किया है । वह्‌ स्वयं किसी हल को हमारे सामने प्रस्तुत नहीं करते 
हं । इतना जवद्य संकेत कियत है कि सूरदास के प सें गांधीवाद इस वदते 
इए पूज वाद का जवरदस्त परन्तु असफल प्रयत्न कर रहा है । उन्हनि यह भी 
दिखा द्वाः है कि गँधीवाद उसके आगे नतमस्तक ट है । यह्‌ उनकी 
हूरदशिता है कि सूरदास की मृत्यु के खूपसें गांधी की हत्या की कल्पना उ उन्होने 
पहले कर ली थी! उसकी मृत्युः पूँजीवाद की विजय है । फिर मी प्रेमचंद 
जी इसे पूंजीवाद की अंतिम विजय नहीं मानते । वे सूरदास वाया कहला 
देतेरदकियहतो एकवेलरहै। कभी हार होती है ओर कभी जीत । वृंजीवादं 


` कै सामने जनता की हार केवल क्षणिक है । वह कहता है-“फिर सेलेगे, 


जरा दमने लेने.दो ।'' पहले दौर में पूंजीपति जीता पर दरखरी पाली मँ उस 
की करारी हार होगी । उसकी हार का कारण या तो घाक््सवाद होगा 
रक्तरंजितः क्रान्ति होगी या गाँधीवाद अथवा सर्वोदय उस पूंजीवाद का भृन्त 
करेगा । जनता हार कर केवल "दम! ने रही है । प्रेमचंद जीने मत्य कैय्या 
पर पड़े सूरदास के. मंहसे बड़े सकितिकल्ग से देश की समस्याके भावी 
इल का उल्लेख कर दिया है । 
“रंगभूमि' मे देश-काल का प्रतिविम्ब 

प्रेमचंद. का साहित्य अपने . युग भौर समाज का दर्पण है। 
वै जनता कै लेखक ई । वहुत से आलोचक का विचार है कि ्रेसर्चंड जी 
ने अपने साहित्य मे जिस प्रकारसे एक देलीयया एक युग दिद्चेष को 
चित्र प्रस्तुत किया &, - उससे उका सहत्व कम हौ गया है । उनफै उपन्यासो 


( १६८ ) 


का केवल रेतिहापिक महत्व है ! जवै यह्‌ देश ओौर युग वदलं जायगा तौ 
उनके उपन्यास जपनी लोक-प्रियता सौ देगे 1 ेसा विचार .तकंपूर्णं नहीं जान 
पड़ता । उन्होने अपने काल गौर समाज के जो पक् चुने ह, वे इतने अस्थायी 
भौर क्षणिक. महत्व के नहीं हँ । सच तो यों है कि उन्होने भपने , साहित्य में 
जिस समाज की आकांक्षाओं को व्यवत किया रै, वह तो अव आगे आने वाला 
है भौर जब वह समाज वनकर तयार होगा तो वह प्रेमचंद कोः ज्यादा महत्व 
देगा क्योकि उन्होने उसके वैदा होने कौ कथा लिी है 1 अस्तु, उनके साहित्य 
का अकेला महत्व इसी वात मेँ है कि उनके उपन्यामो मेँ उनके समकालीन 
समाज मौर युग का प्रतितिम्ब भिलता है। रंगभूमि्मे, किस प्रकार शहरी 
सभ्यता, गाव की सरल संस्कृति को छल-बल से निगल रही है, इसका चित्र 
प्रस्तुत किया है । इस संवंधरमे, टम अभी पिदधे प्रसंग मेँ विस्तार से लिख 
भाये ह । इस मूल समस्या के अतिरिक्त प्रासंगिक तौर पर देश कीः अनेक 
वातो का जिक्र रंगभूमिमें आगया है । उनके विषय मँ हम रमसे प्रकाड 
डालेगे । 

(१) कंपनी व्यवसाय-हमारे देश मेँ लोगं व्यक्तिगत खूप ते व्यव्रस्ताय 
करने के आदी हँ । सम्मिलित कंपनी वना कर बड़ पैमाने पर व्यवसाय लोग 
करते नहीं ओर मगर करते भी है, तो डायरेक्टरो की स्वार्थपरता कै कारणं 
सारा लाभ उन्हींकी जेवमें चला जातादै भौर दिस्तेदारोंको कुछ नहीं 
मिलतां । इस विषय में जान सेवक कते हैः-- 

“शिक्षित समाज में अभी तक व्यवस्षाय बुद्धि पैदा नहीं हुई । लोगों की 
नस-नस में गुलामी छाई हुई है । कानून (वकालत) , ओरं नौकरी के सिवा 
किसी भौर तरफ निगाह नहीं जाती । दो-चार कपनिरया खली भी किन्तु उन्दँ 
विशेषज्ञो के परामदं भौर अनुभव से लाभ उठाने का अवसर न मिला 1" 
मशीनरी म॑गाने में एक के दो देने पडे, प्रबन्ध अच्छा न हीःसका 1 "डाद्‌- 
रेक्टरों कौ थैलियां भरी जाती है; दिस्से वेचने आओौर विज्ञापन देने मे लाखों 
रुपये उड़ा दिये जाते है बड़ी उदारता से दलालों का मादर सत्कारः करिया 
जाता है, इमारतों मे पूजौ का वड़ा-वड़ा खच कर दिया जाता दै, मैनेजर भी 


४ 
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बहुवेतन भोगी रला जाता दै ।.““..“मतलव यह की षारी शरन ऊपर दी ऊपर 
उड़ जाती है । प° ४५ \) 

(२) राष्टरीयता--भारत मेँ वदती हई राष्ट्रीयता की मौवना का पर्चिय ` 
ह्मे प्रभुं सेवक क दाव्दो मे मिलता है- 

“पहले हिनदुर्तानि्यों को इसाइयों से कितनः ही दष रहा हो, किन्तु अव 
दालत.वदल गयीदहै। हम खुद अग्रेनों की नकल.करके ` उन्दं चिद्ाते 
प्रत्येक अवसर पर हम अग्रेजों की सहायता से उन्हँं दवाने की चेष्टा करते हैँ 1: 
करिन्तु यह्‌ हमारी राजनंतिक ध्रान्ति है । हमारा उद्धार देन वाति्यौ से ग्मातू- 
भाव रखने में ट, उन पंर रोव जमाने में नहीं । आदिर हमं भी तो इस जननी 
की सन्तान दं 1" दमारी मुक्ति भारत वाक्ष्यो के न्नायं पु०.१४० 

(३) असिक वर्ग-हमारे देव मँ अग्रेजौँ.के आने ओर ईसाई धर्म के 
प्रचलन से एक वर्गं ठेसा बन गयां है, जो अपने को अरजो का उत्तराधिकारी 
मानतो है 1. वह्‌ भारतीय समाज सै लग अपने को श्रेष्ठ मानता है 

` “सुदा वहु ` दिन न लये कि हम इन विवर्मर्यो कौ दोरमी' को अपने 
उद्धार का साधन वनाय । इम शासंनाधिकारि्ो ऊ सृवर्मी ह । ` हनारा धमं 
हमारी रीतिनीति, ` हमारा आहार-व्यवहार ` गजं के अनुकूल है । हमं ओर 
वे एक कलसिया मं एक परमात्मा क आगे तिर ल्ुकाते। हम इम देश में 
शासक बनकर रहना चाहते है; शासित नटीं 1 प° १४० 

“हमारा कल्याण अग्रजो के साय-पेल-जोन ' करने ग दै ।. श्रिनं इम 
सम्य भारत वासियों की सम्मिलित शक्ति ने विचलित हो रहे $ । हम अरजो 
से मैत्री करके उन पर अपनी राजभक्ति का सिक्का जमा सकन ई 1.“ हिन्दु 
स्तानिथोँ से मिलकर गुम हो जायेगे, उनसे ययक रहकर विशेष अधिकार ओौरः 
सेन्मान प्राप्त कर सकते हैँ ।” प° १४० ` ४, 

अंग्रेज शासको का प्रतिनिवि क्लाकं तत्कालीन साम्राज्येवादी तीत्ति"को 
प्रतिपादन -करते हुए जो ` कुदं कहता है, उसमे. हे दंगैड' की' ननोवृत्ति का 
ज्ञान हो जाता है-“अंग्रज' जाति भारत को अनन काल. तक अपने साम्राज्य 
का अंग वतीये रखना चाहती है 1 कंजरवेटिव हौ या' लिवरल, ` रडिकल-हो या 


#1 
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लेवर, नैशनालिस्ट हौ या. सौक्ञविस्ट, इख ~ तरिषय मे सभी एकं ठी. भाद क 
पालन करते हं ।-..““-घराधिषत्य व्याग करते की वस्तु नहीं है 1 संसारका 
इतिहास केवल. इसी एक शब्द. आधिपत्य प्रेप्न^~प्रर समाप्त हौ जाता ह 1... 
, इम सवके सवे -लेवर ह-सामग्राज्यवादी हं 1.--; । 
` है ही नही, केवलः उदेश्य ६, भीर्‌ वह्‌ है कि अ्योकृर्‌-हुमारा भाधिषव्छ.उत्तरो- 
छर सुदृढ हौ 1“ भृ० ३८९ 1 १ 
। ` (४). द्यी राजरे-अगररनो ने हमारे देश मे: रिवाखतों.को नाम के लिषए 
स्वतंत्र वना रक्खा.था प्रतु -राज्राओं को त्रिकृम्मा. गौर गू कर दिया धा । 
राजाओं की दख का चित्र हमे उदयपुर के राजा ;साठव के. व्यक्तित्व म देखने 
को मित्ता है । विनय उनके पास जाता है, तो वे सदियों पुराने. दैवी अविकार 
कै सिद्धान्त का राग मापते हये कहते है--“राजा तौ ईदवर कां अवतार 
हरिहरि ! रहं.एक बार जो.कर देता. है, उसे फिर मिटा नहीं सकता । -दिव- 
शिव ! राजाःका.ॐब्द ब्रहम लेख है, कहीं नहीं मिट सकता 1“ ( ¶०-३९१) 

, ~ सजा-खाहब को अपनी.रियासत . क्री रक्षा करना हीदहै।;वे साधारण 
एजेन्ट क्लाकं से मयभीव होते रते. । सोफिया. के गायव होने पर उनका 
दोय-हवाञ्च जाता रहता है 4 वे.अपनी असमर्थता करा वर्णन करते हृए कदे 
ईै-^स्ासव व.ल में मिल.जायगी, , रसातल कृो चरली -जायमी । कर्न 
पृञेमा कि यह्‌ वात खच है या शूठ । कहीं इष प्रर विचार न होमा । हरि-हरि ! 
हमरारी-दा सावारण. अपराधियों से गयी वीती 1. उन्हेतो सफारईदेने का 
अवसर दिया जावा है; न्यायालय मे उनः पर कोट धारा लगरायी जाती दहै भौर 

` उसीःवाराके अनुसारः उन्हे दंड दिया जाता है 4. हमसे .कौन सफाई. लेता है 
हमारे विष कौन-वा न्यायालय है। हरिहरि ! हमारे लिए-नः. कोह कानून है 
न कोई धारा, जो अपरा चाहा नगा द्विया; , जो.दंड चाहा दे दिया। नकीं 
अपील, न फरियाद ।” .. , 

; । ए चादूकार भौर न्ब रानां की. रियासतों मै श्रजा णर होनेवाने 
अत्याचारो कौ कहानी वीरपाल सिह के महष सूनिये :-“ये वोगर प्रजा कौ 
दोर्नो-दारथो से लूट र्दे ई । इनमे न दया है, न वर्म है हमारे ही. माई बंध, 





( १७१ } 
पर हमारी गरदन पर छुरी चलाते ह ।-----“जिमेः धूष न दीजिए, वही, भापका 
दृदम॑न दै 1 चोरी कीजिए, डाके लिये, घरों मेँ आग लगाए, गरीवौ का गला 
काटिए, कोई आपसे न वोलेगा । वस कर्मचारियों कौ मृद्धियां गम करते रहिए । 
दिन-दहाड़ सून कीजिए, ` पर पुलिसं की पूजा कर ` दीजिए, आप वेदाग चुट 
जयगे । आपके वदले कोई वै कसूर फांसी पर लटक दिया जायगा । कोर 
फरियाद नहीं सुनता । कौन सून, सभी एक थैली के चदे वद । यही समल 
लीजिये हिसक अन्तुओँ का गोल टै-सव-कै-संवं मिलकर शिकार करते है ओर 
मिल-जृल कर खाति ह । राजा है, वह्‌ काठ का उत्ल्‌ उसे ˆ विलायतः मे जाकर 
विद्वानों के सामने बड़े-बड़े व्याख्यान देने कौ धुन है ।....--या तो विलायत कीं 
सैर करेगा, या यहाँ अंगरेजों के साथ दिकार खेलेगा ।“ पुं० १८३ 
भारतम गांधी जी के नेतृत्व भें स्वतंत्रता संग्राम चलं रहा था। उसकी 
रे देशी राज्यों ' मे भी पहुंच रही थीं 1 रंगभूमिभं. उदयपुर-राज्यं का विप्लवं 
भौर शासन का अत्याचार उसकाःप्रमाण है + 
" ` (४) मोद्योगौकरण-~“रंगमूमि' मँ तत्कालीन धौद्योगीकरणः की प्रवृति 
की. छाप हैः इसके विषथ में हम पहले. विस्तार . से लिख "चुके 1 भारी 
उद्योगों के विकास सेः देश कीः बढती हुई समस्यां का - विवेचन इस उपन्यास 
का, मूलः विषय्र है । 

(६) भारतीय ननता- प्रेमचंद जीने भारतीय. जनमत कीः विदेषताओं 
पर प्रकाश डाला है । जनता की कोई स्थिर विच्रार-वारा नहीं है आजः वह्‌ 
एक नेता-को अदर के साथ .पूजती.है, तो दुरे दिन वह जरा-सी -वात पर 
उसे. भूला देती है । आज की जनताःशासकः स केवल ` लाभ की. आशा करती 

1 राजा मदेन सिहं ड़ लोकप्रिय येः क्घोक्रि; नगर को साफ ओर सुन्दर 
वनानेःमे बड़ा परिश्रम किया थाः ).सूरदा के मामले में. जनताः उनके विरुद्धः 
हो गयी भौर उसने उनके सारे ¦ सुकृत्यो कौ भूलां दिया । आज कौ प्रजा का 
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हाल दैखिए-- ` 
“आजं राजा ओर प्रजो भे भोक्ता-मोग्यं को संवंवं नहीं है, भव सेवक 
ओर सेव्य का संबंध है | अव'अगंरं किसी ` रीजा-कौी इज्जत' दहै, तो उसकी 
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सेवावृत्ति के कारण । मन्यथा उसकी दा दातं तले दवी हयी जिह्वा कौ 
होती है । प्रजा को भी उस परर विङ्वास तहीं आता। अव जनता उसी का 
सम्मान करती है, उसी पर न्योचावर होती है जिसने अपना स्वंस्व प्रजा प्रर 
अपतिकरव्यादहो, जो व्याग का घनी हो । जब तक कोई सेवा-मार्म पर 
चलना नहीं सीखता, जनता के दिलों मेँ घर नहीं कर पाता 1” पृ० २२३ 
( ७) लिद्षित समुदाय मारतीय. शिक्षित समाज की पद-लोलुपता, 
पराश्रय-वृत्ति मौर भात्म-सम्मान हीनता के वारेमेंप्रेमचंदजीने इस श्रकार्‌ 
विचार प्रकटक्यिरहु “तुम्हे यहां के शिक्ितो का -हाल मालूम नहीं है 1... 
जिच दिन मने प्रतयक्ञ रूप से मि० कलाक की शिकायत की, उसरी दिनि से लोग 
मेरे घर भआना-नाना छोड देंगे । कोई मुह .तक न दिखायेमा । लोग, रास्ता 
कतरा कर निकल जायेगे । इतना ही नही, गप्त रूप से क्लाकं से मेरी शिका- 
यते करेगे ओौर मून्चे हानि पुनाने मे कोई वात उठा न रक्वेगे । हमारे भद्र 
समाज की नैतिक दवंलता अत्यंत लज्जाजनक है । . सवके. सव प्रत्यक्ष या 
अप्रत्यक्ष ल्पसे सरक्रार के आधित ह । जव तक उन्है मालूमहै कि हुक्काम से 
मेरी. मैत्री है, तमीःतक मेरा-आदर-सत्कार करतेः है । जिस दिन उन्दू मालूम 
होगा कि जिलाधीड की ` निगाह्‌ मुन्से फिर गयी है, उसी दिन से मेरे मान- 
सम्मान की इति समज्ञो । अपने वर्गो की यही दुव॑लता ओर कुटिल स्वाथ 
लोलुपता है, जो हमारे निर्भीक सत्यवादी ओर. हिम्मत केः धनी नेताओं को 
हताश कर देती है ।* प° २२७ 
(5) देण-सेवक ओर समाज-सुघारक--भारतवपं अं देश-सेवा `गौर 
अमाज-युवारयातो घन यानाम कमाने का सावन है । उच्च वर्गो में इस 
भकार की मावना केवल स्वा्थवदा पायौ जाती है । रंगसूमि में कु पात्र इसी 
कोटि में आते है। उदाहरण के लिए कवर भरत सिह सेवक-दल के लिए घन 
देते है, उसके संगठन मे दिलचस्पी लेते ह तो. केवल इसलिए कि उनका नाम 
हो, विनय कौ प्रतिष्ठा हो । वै नायदाद को देश सेवा पर बलिदान नहीं करना 
चाहते । मधिकारि्यो से वे लड़ना पसंद नहीं करते । सूरदास के लिये न्याय-युद्ध 
करने में वे इसलिये हिचकते ह कि उन्होने जान सेवक के कारखाने के. कुं 
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हिस्से खरीद रचे वे । , यही द्या राजा महेन्द्र प्रताप सिहकीहै।वे जो कु 
करते हं, अपनी प्रतिष्ठा के लिए, वाहवाही लूटने के लिए । अधिकारियों से 
मिल जुल कर चलने में वै अपना हित समन्चते है । यही नही, वै अपने को 
याक वं का अंग समह्ञते हु । डा० गांगुली उन लोगों मे हं जौ देश-सेवा को 
कौसिल की मेस्वरी तकं सीमित रखते ह । वहां ज।कर वहस करना, कानूनों 
का विरोध करना, क््रिसके उन विचारों की दाया ह, जिनके अनुसार सरकारी 
असेम्बलियो के लिए तनाव लड़ना स्वीकार किया गया था । 

इन कौसिलों मेँ जाकर देश-सेवा नहीं हो सकती वयोकि अग्रेजों ने यह्‌ 
सीमित अधिकार भारतीं कां दिल भरने केलियेदेदिये धरै। करसि उनकी 
निरकुशता को रोकने म असमर्थं थीं । क्रिस के गरम दलकी विचार धारा 
का नमूना देखिये--“हुं, अगर वहां भाषण करना, प्रन करना, वहस करना 
कामहै, तो. आप हमारा जितना बड़ाई करना चाहता है करे, पर गै उसे काम 
नहीं समन्ञता, यह तो पानी चीरना 1 हमारा तो अब वर्ह मन नहीं 
लगता । पहले तो सव गादमी (सदस्य) एक नही होता, गौर कभी हयो भी गया, 
तो गवनंमेन्ट हमारा प्रस्ताव खारिज कर देता है । हमारा मेहनत खराब हो 
जाता है 1 “““““-हमको नये कानून से वड़ी आदा थी प्रर तीन चार साल उसका 
अनुभव करके देख लिया कि इससे कू नहीं होता 1 ----.- मिलिटरी करा खच 
बढ़ता जाता है, --उस पर कोई शंका करे, तो सरकार बोलता है, आपको ठेसी 


बात नहीं करनी चाहिये । “जव हम काउंसिल में जोर देता है, तो हमारा बात 


रखने के लिये वही फालतू रुपया निकाल देता है । मेम्बर खुशी के मारे फूल 
जाता है-हम जीत गया, हम जीत गया 1 पूछो तुम क्या जीत गया ? 'तुम क्या 
जीतेगा ? “कभी हमारे बहुत जोर देने परर किफायत किया जाता है, तो हमारे 
भादयो का नुकसान होता है । “““कांडसिल को सरकार वताता है वहु सरकार 
की मूदी में है।"' प° ३५२-३५४ 

(९) वासिक उशरताः- प्रेमचंद जी केकाल मे राष्ट्रीयता का उदय 


हो र्हा था । इसलिए धार्थिक कटूरता भौर रूदिर्यो का अन्त हो रहा था। 


उन्होनि रगभरमि मे जरह ताहिर भली अौर मिसेज जनानसेवक जसे पाँ क्षो 
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धार्भिक अनुदारता का उत्कर क्रिया दै, वहाँ विनय के साथ सौफिया के विवाहं 
संवंध की संभावना दिखाकर (कथोकरि अंत मेँ कुंवर भरतर्सिह ओर रानी जान्ह्वी 
इस संवं्र को स्वीकार कर लते है) धा्िकं उदारता के भावों कीः प्रतिच्छाया 
दिला दी दव । करैर भरतर्सिह कहते .है--“वह ध्म केवल जत्य वेदीः है, जहाँ 
पनी त्रिरादरी से बाहर विवाह करना वर्जित हो क्योकि इससे उसकी क्षति 
होने की भथ दहै। धमं ओर ज्ञान दोनो एकरद जीर इस दष्टिसे संसार मँ केवल 
एक धर्म है । हिन्दू, मुसलमान, ईसाई, यहद, बौद्ध, ये घर्म नहीं ह, भिच्न-भिन्न' 
स्वार्थो के दल है, जिनमे हानि के सिवा अज तक किींका लाभ नहीं 
हआ । पृ २७ 

(१०) अम्तर्जातीय विबाहु--रषष्टरीयता भीर धार्मिक उदारता के प्रवाह 
म अन्तर्जातीय विवाहो का सिलसिला चल पड़ा था । रगभूमि में विनय ओर 
सोफिया कै प्रेम की पृष्ठभूमि में इसी विचार धारा को प्रेमचल्दजी ने प्रकट 
क्रिया है । दोनों कै विवाहं मं दोनों के परिवारी की भोर से उपस्थित कटि 
नाद्यौ को दिखाना स्वाभाविक धा क्योकि भारत मे रसेः विवाहौ कौ वड़ीं 
कैठिनाई से स्वीकार किया जाता है । इस मामले में भारतीय स्वयां अनुदार ` 
होती है, जैसे रानी जान्हवी या मिसेज सेवक । भारतीय पुरुषों मेँ विङेषकर 
पठे-लिच्रे लोगो मे उदारता है जसे जोन सेवक जो विनयंको दामादरूप में 
पाकर गवं करते भौर कुंवर भरतंसिह जो सौफिया कौ बहर वनाने मे नहीं 
हिचकते । `. ~ 

(११) अन्तराष्टरीयता- भारत मे राष्टरीय आन्दोलन चछिडने पर एकत 
नैयी जागृति इस देश में पैदा हुई 1 हजारों लोग विदेहा जाकर शिश्ना प्राप्त 
करने लगे । जाति-धमं के बन्धन टूटने लगे, साथ ही एक राष्ट्र ओर देक्की 
सीमां पार कर मनुष्य का प्रेम अखिल विड्वे को ` ने लगा । रवीन्द्र कां विद्व 
प्रेम ओर नेहरू को अन्तरष्ट्रीयता जो इस युग की वरोहर है, प्रेमचंद की 
रंगभूमि के पात्र प्रभू सेवक.के शन्दों में इस प्रकार प्रकट ह्ये ई :-“अव से 
मेरे जीवन. का मिशन होगा प्राच्य ओर पाङ्चात्य को मुव मरं वाभ्नना; 
पारस्परिक इन्द्र को मिटाना ओर दोनों में समान भावों को जाग्रतं करना । 








( १७५ } 
“पूवं ने किसी जमाने में परिचम को धर्म का मार्गं दिखाया था, अव व 
प्रम का शब्द सुनयिगा, प्रेम का पथ दिखयिगा 1.“ राजनीतिक' परिस्थितिौं शे 
विरक्त होकर वसुधैव क्रुटम्बकम्‌* कं प्रचार कौ 'अपना लक्षय बनाना चाहिये । 
“म भव स्वदेश्षी नही, सवंदेक्षीय ह, भखिल संसार मेया स्व ह, श्राणिमात्र 
से मेय वधुत्व दै, भौर भौगोलिक तथो जातीयसीमाभौं करौ मिधटाना मेरे 
जीवने का ददटैद्य है । पृ० ४५५ क. 

वतमान भारत में क्रितने ही ठेते कवि हदय नवमुयकर ह, जी विर्व प्रेम 

से घनूप्राणित हते है। - । 

` ` (१२) ` हन्दू-पुस्लिम. एकता--रषटरीय संग्राम क दिनों भँ यावीजीने 
निरेतर दिन्ू-मुस्लिम एकवा प्रर जीर दिया था । दीनो शम्प्रदायौ म समीएतां 
लाने के प्रयासौं मे ^रृगभूमि" के अन्त मे रानी जान्ट्वी के' उद्गार सहायक 
हो सकते ई “कर्तव्य के क्षेत में हिन्दु-मु्तलमान का मेद न है, दीनं एक 
ही नाव में वैठे दृष है, वेगे, पी दौनौं दूवेगै; वचेये ती दीनौ वे । मै हस, 
वीर भात्मा को यहीं मजार वनवार्छगौ ¢“ 

विनय कै मरने धर एक मूसखलमाम मुवक का तलवार से अपे प्राणौ का 
अन्तर कर लेना हिन्दरु-मुस्लिम एकता की प्रतिष्टा करना है । वे विचारी करी 
छाप रगभरूमिमें है । 

(१३) रगावी-दिचार धारा-2ेद की भाजादीके चे गावी जी 
सत्याग्रह भौर अदिस का मार्य भषनाया था । उन्टनि शासको ओर पृंजीपतियो 
से लने के लिये हस्त उद्योग, म्नौ का विरोध, जनता का संगठन आदि बातीं 
परर जोर दिया था । प्रेमर्चद जी गधि जी के परम भक्त थै । उन्ही मूरदासः 
के रूपरमेंर्गाधी कै व्यक्तित्व का समोवेक करिया ह । उन्टनि सूरदास के सव्याग्रह 
दवारा खरकार का विरोव करना दिखाया, उसकी अदिवा की मनीवत्ति कट 
अवसरो परं प्रकट की । इसे प्रकार रगभरमि भे तत्कालीन गाधी विचार धार 


` का प्रस्फुटन हमा है । इस सरबेव मे हम भलगं से विचार प्रकट करेगे । 


(१४) हिन्दी जंगत्‌-ग्रेमचन्द ने रगश्रमिः मे दिन्दी भाषा की कृई 
प्रवृत्तियों का दिग्दर्यनं प्रखंगवख कराया है । राजा महे भ्रतापः सिह सेवकदक 





( १५६ } 


को विदाई देने के लिए स्टेशन चते.जाति है । इत समाबार को वदा चाकर 
पत्रो मे छाप दिया जता दै 1 तत्कालीन संपादकों कौ मनोवृत्ति का नधरुनाः 
देखिए :-पुलिसवालों की भांति इस समुदाय मे भी मुरौवत -तदीं होती, जरा 
भी रिआयत नहीं करते । भँ इसका मुट्‌ बन्द रखने के लिए, इते प्रसन्न 
रखने के लिए कितने यत्न करता हूं; आवदयक, ओर अनावदयक विज्ञापन 
छपवाकर इसकी मुद्टियां गरम करता रहता हँ; जवे कोई दावत या उत्सव 
होता है, तो सवसे पहले इसे निमन््रण॒भेजता हं; यद्ध तक कि गत वषं 
म्यूनिसिषैलिटी से इसे पुरस्कार भी दिला दियां था । इसः सव खातिरदारियोँ 
का यदं उपहार है कृत्ते कौ दुम को सौ वषं तकगाड़ रक्लोतो भीष 
की टेढ़ी 1” पृ० १७० 
पतों के सम्पादक भी किस प्रकार . अपना स्वार्थं सिद्धःकरते है, इसका 
विवरण ऊपर की पंक्तियो मे दिया गयादहै। हिन्दी.के पत्र-पत्रिकाओंकी 
दूरस्था का चित्र॒ भी स्वाभाविक है :-“हमारी पत्रिकाओं मेँ. कितने महे 
चित्र होते ह; व्यथं ही कागज लीपं-मोत कर खराव किया जाता है \ किसी 
ने बहुत करिया तो विहारीलाल के भावों को लेकर एक सुल्दरी का चित्र 
बनवा दिया ओर उसके नीचे उस माव का दोहा लिख दिया; ` क्रिसी ने 
पद्माकर के कवित्त को चित्रित किया । वस इसके आगे किसी की अवल नहीं 
दौड़ती ।” प° १७१ 
हिन्दी कविता की तत्कालीन प्रवृत्तियों का. कु उल्लेव रगभूमि मे. 
मिलता है । प्रमु सेवक पिछली पीढ़ी के कवियों की भांति अपनी कविता के 
विषय चृनता है । उसमे पवित्र भाव ह भाषा प्रसाद गुण से परिपूणं है प्र 
विषय पिसा-पिटा हुआ है--एक.माता ससुराल. जाती हई पुत्री को आशीर्वाद 
दे रही है । प्रमचन्द जी.ने विनय.गौर सोफिया द्वारा नदीन काव्य प्रवृत्तियों ` 
का समर्थन कराया है । पुराने -विषयों पर कविता.लिखना अनुपयुक्त दै 1-देश 
आजादी कौ लडाई मे लगा हुमा. है 1 इस समय. राष्टप्रेम विषयक कवितां 
लिखी, जानी चाहिए । सोफियां कहती है-“तुम्हासा - कतव्य है". कि अपनी 
इस अलौकिक शक्ति को .स्वदेग-वनयुमों के हित से. लगा अवनति की 
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दशामें श्छुंगार. ओौर प्रेम का. राग.अलापनै कौ. जरूरत नही. होती, इसे 
रुम भी स्वीकार करोगे }"-पू०.९१ 


सम्पादक, कविँ गौर साहित्यकारो की दशा का चित्रण रंगभूर्भि 
भ प्रमचन्द जी ने इस प्रकार क्रिया है-“सम्पादकों की प्रशंसा का तो कोई 
मूल्य नहीं 1 उनमें वहुत कम रमे दै, जो कविता के मर्मज्ञ हों। किसी नये 
अपरिचित कवि की सुन्दर से सुन्दर कविता नः स्वीकार करेगे, पुराने कविं 
सडी-गली खौगीर कीः भरती, सवे कुद शिरावार्यं कर लेंगे । कविः मर्मन 


होते हृए भी कृपणे होते हँ । छोटे-मोटे तुकवन्दी करने वालो ` क लम सफ' 


भले ही कर देँ; लेकिन जिसे अपना प्रतिद्टन््ी समज्ञते हैँ उसके नाम से कानों 
पर हाथःरख लेते हँ ।...--पुराने ढंग .के कवियों से मेरा कोई मुकावलां 
नहीं......उनक्रे यहाँ भाषा-लालित्य है, पिगल की कोई भूल नदीं, खोजने पर 
श्री कोई दोष नं निकलेगा, लेक. "उपज का नाम नही: मौलिक्रताका 
निशान नही, वही चाये हुए कौर खाते रै विचारोत्कषं का पतां नहीं होता 1 
दस-बीस पद्य पट्‌ जाओ, तो कटं उपमां भी वही पुरानी घुरानी, जौ प्राचीन 
केवियों न वाधि रक्खी दँ 1“ पृ० ३७९१ 

तत्कालीन-कविता के विषय मेँ प्रेमचन्द जी के विचार कितने उपयुक्त 
है, जो उन्होनि प्रभ सेवक के मुह से कठलाये ह । उपक रंगभूमिं' में समय 
ओौर देवा का स्तर जगह-जगह पर मुखरित हुआ है ।' ` 


रंगभूमि में जीवन-दगंन 


माँधीवाद--हम कई स्थानों पर लिख आये दँ क्ति.. प्रेमचन्द. जी, पर 
गाधीवादी विचार. वारा. का प्रभाव स्पष्ट दिखाई देता है । रंमभूमि में यह्‌ 
विचारधारा -आदि से अन्तः तक प्रवाहित होती रहती है । इसका कारण यहं 
है कि प्रेमचन्द जी गांबीजी के परम. भक्तये ओर भारत की आजादी के 


` साथ-साथ वे भारतीय समाज की पुनरंचना मे विवास करते धे1-वे गांबी- 


विचारधारा काः पोषण इसलिए करते हैँ क्रि -देर.की.- स्वतस्तु पात का 
दूसरा . रस्ता; जो , घ्वंसपूणं कान्तिः का + रास्ता,-हो सकता है, दी: ज्यादा 
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व्ावहारिक टै । एकं तो भारतं जच देश मे रूसी करन्ति जैसा विप्लव 
। सम्भव नहीं वा; दरसरे भरूमि-करान्ति हौ भी, तौ उसका शुम परिणाम ही होगा, 
र्ता नहीं कहा जाःसकता ।- गाँधी. दर्यन : विकासवादी दर्शान है जिसमे विन)दा 
को स्यान नर्हीं सिला । इसलिए वे इसी दश्चन के हामी रहे यद्‌ अवश्यं 
ठीकदहैकिवे गावी दर्यनसे पृ्णंतया सन्तुष्ट नहींरह ओर कीं -कीं पर 
उनका क्षोभ स्पष्ट प्रकट हौ जाता है ।. उन्हनि एक वार कहा शोकिमेँक्रिसी 
पार्टी का पोषक नही ह, तो जनघ्राघारण की शक्ति गौर उशके कल्याणं मेँ 
विद्वासं करता हँ । इस भावना के कारणदही वेर्गाधी जी अनुयाथी रहे थे 
क्यो कि देश उन्दी की छत्र-छाया मेँ स्वतन्त्र होने की भागा कर रहा था। 
` ^रंगमूमि में प्रमचन्द जीने गांधीवादका स्वग रूप हमारे सामने 
उपस्थित क्रिया है । रंगभूमि का सूरदासः वास्तवमें गाधी जीके व्यक्तित्व 
का प्रतिरूप है; केवल अन्तर यह्‌ है कि वह पडपुर कार्गाधी है भौर उसका 
कायं केवल छोटे पैमाने प्र चलता है । , न्याय, सत्य, महिसा, दृढ़ता, असहयोग 
भौर क्षमादीलता.के सभी गुण उमे पाये जति है । गांधी दर्शन का प्रतिपादन 
उसी के व्यवहार गौर विचारों द्वारा प्रेमचन्द जी ने कई -प्रसंगों में 
कराया है।. =. य, 
सूरदास मे हिसा ओर क्षमा की पसकाष्ठा है । वह पाप से घृणा 
करता है, पापी से नहीं । जहा भी हिसा की सम्मावना होती है, सूरदास उसे 
“रोकने की पूरी चेष्ठा करता है। जान सेवक कै गोदाम प्रर जनता हमला 
बोल देती है, तो वह वरहा प्च कर सबको शान्त कर देता है । वह गाधी 
के समान ही कटा दै कि “आग लगाने से मेरे दिल क्र याग न बुन्ञेगी, 
लह बहाने से मेरा ` चित्त शान्त न ` हौगा ।* मीड़ को रोकने के लिए वह यहां 
तक्र कट्‌ देता है कि यदि^तुम लोग न मानोगे तो पत्थर से सिर टकरा 
+ कर यपनी जान दै दगा । वह्‌ केवले चाहता है कि जिन लोगों ने उसके 
साय अन्याय किया है, उनमें 'दया-घरम जागे । त्याग ओर कष्ट-सहन 
दारा शशु कौ मित्र भे परिणत करना गवादौ दर्शन की मुख्य विशेषता 
है । प्ेमचन्द जौ ने इस विचार की सत्यता भमाणित कर दी है । सूरदास की 


--- 
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जमीन, उपकी चोयड़ी मौर मावः मेउसङ़गी जातत्रती जागिह परन्तु अन्त यें 
जोन सेवक्र को मपी पराजय स्वीकार करनी. पड़ती है । जव सूरदास मृत्यु के 
निकट होता दहै, नोवे कहते हँ करि सूरदास तम जीति.रमैहारा। शवरुके प्रति 
षमा भाव रत्रा आकःयक है उदयपुर में विनय भी. अ्हिसा भौर सत्याग्रह 
केमा्गका अवलम्बन करता है । वहां वीरपाल सिंह के विप्लव वाले विचारों को 
स्वीकार नहीं करता 1 डाकरिये की रक्ना के लिये वह अपने प्राणों को संकट मे 
डालदेता है । जल मे वीरपाल किह -उसे चंडाने के लिये पहुंचता . है परन्तु वह 
वहाँ से नहीं भागता, सत्य पर वह दृढ़ रहता है । 

\ क्षमाशीलता ओर प्रतिकार की मावना का अभाव गाँवी विचारधारा 
का प्रमुख अंग दहै। इसवान .को भी सूरदास के चरित्र मेँ दर्शाया गया 
है । राजा महेन्द्र प्रताप सिंह के विरुद सोफिया ने जो प्रहसन लिखा था, वहं 
उनकी प्रतिष्ठा को नष्ट करने वौला था 1. सुरदास सोफिया को क्षमा-भाव 
रखने की शिक्षा देता ह्‌ 1 :;फलतः सोफिया उसे प्रकालित्र करने का विचार 
छोड़ देती है ओर प्रहसन को फाड़ डाली ह । कलाक क द्वारा दोडी -गथी 
गोले आहत होने पर भी सूरदास के मुख परर -उत्तेजना के स्थान पर 
क्षमाशीलता का भाव ही वतमानं था। प्रभू सवक्र:कै व्यवहार..में भीक्षमा- 
शीलता का उदाहरण मिलता 1 जववे पूनामे राष्टरीय-सभाके बीच 
अपना भाषण दे रहे थे, एक उदंड अंग्रेज ने उन, पर गोली चला दी । वे कते 


है-मैउस प्राणी को क्षमा करता हुं, जिसने मृज्ञ,पर आधात कियाद 


उसका जी चाहे, तो वह फिर मुञ्च पर निशाना मार सकता ह । मेरे पक्ष को 
लेकर .किसी को इसका प्रतिक्रार करने का अधिकार नहीं ह । मै अपने विचारों 


का प्रचार करने आया हू, आघातों का प्रत्याधात करने नहीं । 


शत्रु को क्षमाः करके उसका हृदय जीतना एक महान हृदय वाले व्यक्ति 
काकाम दह परन्तु हानि. उठाकर भी शत्रु को लाभ पहंचाना तो महानतम 


पुरुष का ही काम हो सकता हं । गाधी जींएेसेही र रुष थे । रंगभूमि 


का सूरदास भी उतना ही देवोपम हैच्रैभौर वहु ग! जींके आदर्शो का 
अनुगमन करता हं 1. रों उघकरे-साय . ` कितनी बुराई करता है, इसे प्र्येक 
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पाठक जानता है । दौ वार वह सूर की क्ोपद्री जलाता है, उसके कपये भी 
डठा ले जाता है, परन्तु सूरदास न केवल मपने रूपये, जो सुभागी उसे वापस 
दे जाती है, भैरो को देदेता है, वसन्‌ हन््रदतत द्वारा उसे दी गयी रकम भी 
असो करौ उसकी दूकान वनने बनने के लिएदे देतादहै। इसौ प्रकार 
मिदटुभा जनि सेवक के ्कार्वानि को उड़ा देने की योजना बनाता है मीर सूर 
को यह्‌ बात वता देतां ह । सूरदास जन .सेदैक को यड सारी सूचना देता है 1 
शत्रुके साय भीं मित्रवत्‌ आचरणं करने की शिक्षा गाधी जीः दिया करते थे, 
यह गुण सूरदास मे हमें मिलता ह । सूरदास -के इस ॒सत्याच्ररण ने उसके 
शत्रर्भो का हृदय बदल दिया । भैरों भीर नोन सेत्रक दोनों उसके भक्त 

बन गये 1 
गावो की हिसा कायर कौ पराजित माव्रना नहीं । अर्हिसक व्यक्ति 
छकेते ही न्याय पथ पर चलता दै। गाधी जी क्तेः ये-दइकला चलौ रे 1 
सत्य भौर न्याय कै मार्गं पर चलते समयः वे यह नहीं देखते ये, कि दूनिया मेरे 
पी चल रही हैया नहीं। वे हर बुराईका यक्ते विरोध करते थे, चाहे 
कु होः । अपने नेतृत्व को दाव पर लगा देते धे । सूरदास ने समन्न लिया था 
कि वहं अपनी जमीन वेच कर पाडिपुर केःलोगो का महित कर वैठेगरा । उसने 
अपने नाम के लिए नीं, वरन्‌ जन हित क लिए यहु कदम उठाया था ॥ फिर 
भी एक-एक करके सब लोग ` उसका साथ छोड़ देते है, परन्तु वहं अन्याय क्रा 
प्रतिकाद्‌.करने के लिए टा रहता दै । गरहिसक मे कितना मनोवल होना 
चाहिये, यह सूरदास के शब्दों मे सृनियि -“भला सोचो, कितना अन्धेर है 
कि हम, जो सत्तर पीय से यर्हा यवाद है, निकाल दिये जायें भीर दूसरे 
यहां आकर वस जायें । यह हमारा घर है, किसी के कटने से नहीं छोड़ सकते, 
~ जबरदस्ती जो चाहे निकाल दे, न्याय से नदीं निकाल सकता । तुम्हारे हाथमे 
--वल्‌ है, तुम हे मार सकते हो, हमारे हाथ मे बल होता, तो हम चुन्द मारते, 
. _ यह्‌ तौ कोई इंसाफ नहीं है । खरकार के हाथमे भारे का बल है, हमारे हाथ 

मे गौर्‌ कोई बल नही, तो मर जाने का बल तो है । ५४९४४६५ 
देसी दृढता ओर मनोबल के सहारे दी सत्याग्रही बडे से बड़े शत्रु के 


| = )) ` 


आगे खड़ा रह सक्ता है । गाधी जी ने इसी मागं को अपनाया था, सरदाय 
मी वही मार्गं भपनाता दै । उसके मनोवल का प्रभाव यह पड़ता है कि जनता 
उसका समर्थन करनेकीर््षयार हौ जातीं ह ॥ घटना स्थल पर हजारों आदमियौँ 
की भीड़ हती है । धर गिराने क लिपे सरकार को दगनी-तिगुनी मजदूरी देने 
यर भी मजदूर नदीं मिलते ! चपरासी भी सत्याग्रह के भागे काम करे से 
इनकार कर देते ह । इवलदार शीर सिपाही भी गीली नहीं चलाते ओर 
अपनी नौकरी से हाथ धौनि के लिए तैयार हौ जाते ई। प्रमचन्द जी ने सत्या- 
ग्रह्‌ की सफलता रंगभूमि मे श्रदश्ित कीटे । एक का मनोवल कितना कमावं 
कर सकता है, इसका नमूना रंगमूमि नैं प्रत्यक्ष देखने कौ मिलता है । 
गावीवाद केवल शत्रु से विच्ढ मोरचा वेने की योजना मात्र नदीं दै, 
उसमे रचनात्मक शक्ति भी दै! यावी जी व्याग, सेवा, बलिदान भीर अपरि- 
ह्‌ पर दृट्‌ विल्वाख रखते ये {इस विचार वारा के सभावे हरमे विनय, 
इद्त, ओर सूरदास के जीवन में देखने कौ मिलता ई । विनय साद जीवन्‌, 
उच्च विचार का पक्षपाती ह+ वह्‌ साध्‌, जीवन व्यतीत करता है । उसके 
-स्वनात्मक कार्य गाधी के विचारों से अनुप्रमाणित 1 असवंतयनर ध्ुच कर्‌ 
वह्‌ जनताकी खेवामें जुट जाता हं ! “उन्होनि उदं जपनी मदद भाप करना 
सिखाया ह । इस श्रान्त के लोग अव वन्य पृर्ो को भगान क लिए पुलिस के 
यर्हा नहीं दौड़े जते, स्वयं संगठित होकर उन मगाते ह; जरा-जरासी बात 
पर बदादतों क द्वार नदीं खटखटाये चते, पंचायत मे समन्लीता कर लेते है; 
जर्हा कभी कुएं न थे, वरहा घव पक्के कुषं तयार हो मये ह, सफाई कौ भोर भी 
लोग व्यान देने लगे ह, दरवाजे पर कू-करकट के ठेर नहीं जमा कयि जाते ।“ 
४ 8 पर ७९- १८० 
गांधी जी के मरामोत्यान भीर सर्वोदय कर्यक्रम का दी यह्‌ वर्णन है जौ 
विनय के सम्बन्ध में दिया गया है । विनय भीर सूरदास दोनों के जीवन में 
अपरिखह्‌ का गण दिखाया गया दै । विनय अपनी बहूव बड़ी सम्पति कौ 
ठुकसा देता है; सूरदास मृभावजे की रकम सेवक दल कौ दे ढालता है; 


इन्द्रदत्त, सरदाख भौर विनय तीनों एक उदेश्य के लिए अन्त मे प्राणोत्सर्गं 





(६९२ 
स क तः क 
, अथं ओर समाज-व्यवस्या के प्त्रे गाीवादने एक मौलिक विचार 
प्रस्तुत क्रिया है । गांधी जी पूंजीवाद के विरोधी ह परन्तु. वे पूजीवादका 
अन्त हिसात्मक तरीके से (जैसे रूप में हभ) नहीं चाहते । वे देसी व्यवस्था 


चाहते थे जिसमे पृ जीवाद का 'शोषकर ङ्प समाप्त हो. जाय । प्रेमचंद जी 
कवर भरतसिह द्वारा कहलाते हँ करं “हम जायदाद कै स्वामी नहीं केवल 


रक्षक ह । यह गाँधी का प्रिचारदै। पजीवादी भालिक नरह रै, बल्कि वें 
समाज के धन के रक्षक हैँ । इस विचार से परजीवाद ओर जनवाद के वीच 
सघष समाप्त हो जाता है । इसके अतिरिक्त गाथी जी प*जीकाद कौ पनपते 
ही नहीं देना चाहते ये, इसलिए वे मीनौ के. विरोधी ये ) मगीने 
चाहे पूजीपति चलाव, चाह सरकार, उससे व्यक्ति गुलाम वन जाता है। 
इसं दुष्ट से उन्होने बड़े-बड़े कल कारखानों . भौर भारी उदयोगो का विरोध 
क्माथा। रंगभूमिमें प्रेमचंदजीने यही मुल. विषय चुना) उन्टोनि 
सूरदास कै मूखं से कहलाया है कि कृषि उपेक्षा से ओर वड कारखानों के 
चलने से “से बुरे दिन आरहे है, जव तुम्दे सेवां ओर टहल करके पेट प्नना 
¶ड़्गा, जव तुम अपने नौकर नहीं, पराये के नौकर हो जाओगे, तवं तुममें 
नीति धरम का निसान भी नहीं रहेगा 1” पृजीवादी अर्थं ग्यवस्था से समाज 
मे अनंतिकता आयेगी । इसलिए सूरदास इसका विरोध करते हए कहता 
“मोहल्ले की रौनक जरूर बढ़ नायगी, रोजगारी लोगों को फायदा भी खव 
होगा । लेकिन जहां रौनक बढ़ेगी, वहां ताडी शराव का पस्चार तो वठ्‌ 
जायगा, कसबियां भी तो आकर वस जायगी, परदेषी हमारी वहू-वेयियों को 
धूरगे, कितना अधरम होगा । दिहात के किसान अपना ` काम छोड़कर मजदुरी 
के लालच में दीौङ्े, नहँ बुरी-बुरी बार्ते सीष्ेगे.ओर अपने बुरे आचरन 
.अपने गाव में फलायेगे । दिहातों की लड़कियां -बहुएं मजरी करने आयेगी ओर 
यहा पैसे के लोभ मेँ अपना वरम विगाड़गी ।* 

गांप्री जी के कुद अन्य , विचारो का समावेश “रगभरुमि" मे भिलता है 
उदाहरण के लिए, हिन्दु-मुस्लिम एकता ओर. नारी स्वातंव्य ऊँ विचार भी 
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आागये । सूरदास के सत्याग्रह के गवसर पर एक मुसलमान `युवक दिनय के 
समान अपने जीवन का अन्त कर देता है । इद भौर सोप्या आज की स्वतंत्र 
रि धत्व = कट ‡- ~ 
नारीका प्रुतिनिधत करती दै । भू यट कठा जा सक्ता, कि रंगभूभि 
गांधीचाद-का साहित्यिक संस्करण ठ॥ यह प्रेमचंद जी का राजनैतिकं 
उपन्यास है 2 


क्न आदर्वाद भौर यथार्थवाद- किसी भी व्यन्यासकार कौ शुद्धूप स 


< 


या मादशवाद कौ" परिधि यें रखना संमव नहीं है । विशेषरूप से 
परेमचंदको तो किसी एक बाक्तैकी सीमां वाधना अनुचित होगा । अगर कु 
कटा जा सवता है, तो यह्‌ कि प्रेमचंद जी आदर्शोन्मुख यथार्थवाद कै समर्थक 
ई भौर उनके उपन्यासौं मँ यथार्थं र भाद का समन्वय दै। वैसत्यकी 
प्रतिष्ठा करते हँ परन्तु उसको शिं भौर सुन्दरम्‌ का चोला पटनाकर । वे यथाथ 
को भदे, वित, अदलील ओर्‌ कटुके रूप देखना पसंद नहीं करते भौर न 
उन्हं कल्पना के महल सें प्रतिष्ठित आदं की पूजा करना पद है । इस संवंध 
मे उनके विचार यह है--“यार्थवादी चरितरो को पाठक के. सामने ' उसके 
यथार्थं नग्न रूप मे रख देता है । उसे इससे कुछ मतलव नहीं कि सच्चरितरता 
का परिणाम बुरा होता हैया कुचरिवता का परिणाम अच्छा--उसके चरित्र 
अपनी कमर्जरियां या खूबियां दिखाते हए अपनी जीवन-लीला समाप्त करते 


दै 1“ “-यथाथंवाद हमारी दवं लता, हमारी विषमताओं भौर हमारी कूर- 
तामों का नग्न चित्र ह्येता ह । ओर इस तरह यथाथवाद हमको निराद्यावादी 
चना देता. दै, म।नव चरित्रे प्र से हमारा विवास उठ जाता दै, {हमक्रो भपने 


चारों ओोर बुखई हुः बुराई नजर आने लगती हे ।“ “भादञवाद------हमे देसे 


“ चरित्रं से परिचित कराता है, जिनके, हृद्य पवित्र होते है, जौ स्वार्थं गौर 


चासना रदित हते ह, जो साघु प्रकृति के हते ह । यचपि से चरि व्यवहार 
करल नहीं होते, उनकी सरलता उन्हे संसारिक विषयौ मे चौखा दैती ध 
लेकिन कडयेपन से ऊने हुए प्राणियों को एसे सरल, एसे व्यवाहारिक ज्ञान 
विहीन चरितो के दर्शनसे एक विद्ेष आनन्द होता है'।“ | 
यथार्थवाद भौर आद्॑वाद की व्याख्याः कर चुकने के बाद वरै दौनौं ॐ.“ 
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दोषो को विवैचन करते हुए, उनके समन्वय पर जोर देते है--“यथार्थवादं 
दि हमारी आं खोल देता है, तो आदश्ंवाद हँ उठकर किसी मनोरम 
स्थान पर पहा देता है । लेकिन जहा आदशं वाद मँ यहं गुण है, वहां इस वात 
की भी शंका ह कि हुम रसेः चर्व कोन निदिचित कर्वे जौ सिद्धान्तो के 
मूतिमातर हो जिनमे जीवन न॑ हो । किसी देवता की कामना करना मूर्किलं 
नहीं दै, लेक्रिन उस देवता मे. प्राण-प्रतिष्ठा करना मुर्किलदै 1” “इसलिए वही 
उपन्यास उच्चकोटि क समञ्ने जाति द जहाँ यथार्थं ओरः आद का समाविश 
हो गया हो 1 < 
अव इस दृष्टि से रगमूमि का सिहावलोक्रन कर 1 हेम पहले क्ता चूके 
कि इस उपन्यास में गँधीवाद का प्रभाव हर जगह स्पष्ट टै ओर्‌. वह्‌ कद 
पवो के माध्यम से प्रकट हुआ है! वास्तवे गाँ्रीवाद आदरंवाद कीटही 
एक धारा माना जाना चाहिए । सरल, संथमपुरणं . जीवन, त्याग, अहिसा, सत्य 
भौर क्षमा आदि के आदशं गाँधीवाद मे समन्वित ह! सोफिया का संयम, 
विनय का बलिदान, जाहन्वी का वीरमाता वनने कौ कामना, प्रमु सेवक की 
अन्तरष्ट्रीयता, ओर सूरदास की ओहसा ओर सत्य ग्रह, आदशेवाद का परिचय 
देते है । कभी-कभी वे लोग इ जगत्‌ के प्राणी नहीं जान पड़ते, परन्तु एसे 
लोग हो. ही नदीं सकते, यह नहीं कहा जा सक्ता । गावी जी जसे युगपुरुषः 
हमारे जीवन-काल में ही हो गये हँ । प्रेमचंद जी के पात्र प्रायः आदरशोन्मुख 
ह । इसलिए नन्ददुलारे वाजपेयी ने उन्दे आदर्शवादी उपन्यासकःर माना है । 
प्रेमचंद जी के पात्र आदरं के लिए जीवन संग्राम में जृह्लते दै भौर 


अपने प्राणों ओर सुख की आहुति देते दै 1. पह प्रवृत्ति सूरदास, सोफिया, विनय, 
प्रभु सेवक ओर इद्रदत्त आदि पात्रों मे स्पष्ट लक्षित होती है। फिर भी.इन 


पात्रों को. मानवीय रूप दिखाने के लिए प्रेमचंद जी. कहीं-न-कदरीं उनके 
चरित्र मे -दुवंलताएं दिखा देते हैँ । सूरदास अपनी अदभुत शक्तियों के साथ- 
साथ एक दु्र॑ल प्राणी है 1 .वह्‌ बच्चों कौ लडाई से दुली ` होकर भैरों ओौर 
जगधर को चिढ़ाता है, वह॒ घन के मोह में इतना विवेकटीन वन जीता: दहैकि 
जली हुई ज्ञोपड़ी कौ राख में रुपयों क पोटली दूता है ओर सुभागी को वहन 
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मानते हुए भी एक वार अपने घर विढा लेने की वात तंक सोच डला है । 
विनय की निर्व॑लताजौ पर प्रकार डाला टी जा चुका है! सौफिया भी कई 
वार अपनी वासना पर नियंत्रण करनैः“ मेँ भपने को असमर्थं पाती है 1 अपने 
पा््रौ मे सहज दुरव॑लताओ का समावेश करक प्रेमचंद. जी उद यथार्थँ का जामा 
पहना देते) साथही वे यथाथं कोनग्ने पमे प्रकटं नहीं होने देतै1 
फरंसीसी उपन्यासकतार जोलां या अनातोलेः की भाँति वेः कामवृत्ति की उच्छ 
चलता को चित्र खीचना पसेद नहीं करते । यदि रंगभूमि" जोला ने लिखी होती 
तो सोफिया ओौर विनय का एकातं मिलनं वासनापूति ` मेँ समाप्तः होता ओरं 
घरभागी पर नव युवकों का सविकार हो गयो होता परन्तु प्रेमचंद जी आदरोत्रेम 
के कारण एसे प्रसंगो को वचां गये ध 


प्रेमचंद जी कुं अर्थो मे ययार्थेवाद के उपासक दँ । रंगभूमि में जान सेवक 
जसे पात्र-को देख केर-कौन पाठक. कट्‌ सकता है कि  गरेमचंद जी यथार्थं -का 


ल्याल नहीं रखते ।-उनका जान सेवक इस संसार काः सवसे' अविकःव्ययार्थेवादीः 
जीवं दै अपने स्वार्थं की पूति के लिएु-वह्‌ अच्छेदे हर संभव; उपाय अपनाता 
दै । उसके समान व्यवहार कुशल व्यक्ति कटां मिलेगा जो सिवा ।यथा्े केः 
भाद को पल्ला कमी नटीं वकड़ता ।. जनि सेक्क के: चरित्र-चिव्रण मे हम इस 
विषय में विस्तार से प्रकाश डाल चुके हैं । यहाँ संक्षेप मे केवल यद्‌ कहना दै 
कि वह यथार्थं को दृष्टि से ओक्नल नदीं होने देता । . घमं, सन्तान, भित्र ओर । 
मृत्यु, सभी उसके स्वार्थं की पूति के सावन हैँ । इस नम्न॒ स्वाथ को प्रेमचंद जी 
ने भदे ओर कुप ढंग से नहीं प्रस्तुत कियादै। ह्मे कहीं भी प्रभु सेवक के 


प्रति घणा नही पैदा होनी । उनका यथ्राथं भी मादर की तरह मंगलमय है 1 
ास्तविकता यह्‌ है कि प्रेमचंद जी आदर्श को प्रस्तुतं करते समय यथाथ का 


पल्ला नहीं छोड़ते ओर न यथार्थं केः चित्रण मे आदश ` को भला सकते है । 
दोनों का संगृलित प्रयोग रंगभूमिमें हुगाहै। ˆ ` ' ` 

कुं आलोचकों का कहना है किं रंगभूमि मेँ वस्तुतः यथार्थं की प्रतिष्ठा 
करना प्रेमचंद जी का उदेश्य था । उन गधीवादं अथवा आदशवाद कौ परा- 
जयः दिष्ठानाः अभीष्ट था 1 दमीन्निाःं संगति कि तयन्त चैः सजन दन 
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विफल हो जाती है भौर जन सेवक सफ़ल होते है, परन्तु वास्तव मे इस प्रकार 
की धारणा गलत है । यथार्थं गौर भाद की सदेव टक्कर होती. है भीर पहली 
चोट में यथां आददां को गिरा देता है परन्तु मंत में विजय आदं की होती 
हैः। इस वात का संकेत, हरमे मृत्यु शय्या पर षडे सूरदास की उस उक्तिसे 
मिलता है, जिसमे वह कहता है--“हम हारे तो क्या मैदान से भागे तो नही, 
रोये तो तीं, र्वाघलली तो नहीं की । फिर सखेलेगे, नरा दम ते लेने दो, दार- 
हार कर तुम्हीं से खेलना सीखेगे भौर एक-न-एक.; दिन-हमारी - जीत होगी, 
जरूर होगी 1" यही नहीं यथार्थरूपी जान सेवक अन्त मे कहता भी है किरम 
जीत कर भी हरा हं क्योकि हारे हए भादशं की पूजा हो रही है गौर्‌ विजयी 
यथार्थं घृणा का पात्र बन रहा है । 

वास्तव मे प्रेमचन्द जी स्वमावसे आद्शंवादीर्ह। वे वधार्थं का प्रयोग 
अपने आदं को ग्राह्य गीर: स्वामाविक बनाने के विएु करते ई ।. भद्दं के 
प्रति उनकेःमन में-अधिक प्रेम का कारण उनकी मान्यता दै--साहित्य का काम 
हमारी सुन्दर भावनाओं कोः जगाकर उनमें कियात्म चक्ति कीः प्रेरणा. पैदा 
करना है । 

र = . रंगभमि का सदेश ओर शीषंक 


 रगभ्रूमि का मूल-सन्देदा सूरदास के उस्र गीत में है, जो वहं गाता हुमा 
फिरा करता था । वह गीत है 


„ .. मई, क्यों रन समुह मोड? 4 

५ वीरोंका काम है. लन, कुछ नाम जगत मं करना 

+. : क्योनिन मरनादा छोड? 

भई कर्यो-रनसे मृह मोड? 
बयं जीत की तुञ्चको इच्छ, क्यों हार की तुन्चको चिन्ता 
६ क्यों दुख खे नाता जोदं ?. 

५ + मवयो ख वे मृ मोड ? 

तू रगभम. मे आया, . दिखलाने अपनी माया 


-------- य 
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` - क्यों घरमःनीति को - तोड़े ?. 
भरद क्योंरनसे मुदं मोड? . 

यह्‌ःजीवन एक युद्ध है ओौर हेम।राकम वीरो के समान इस युद्ध में 
संवर्ब करना है 1 कायरों कीतरह्‌ हमे मुंह मोड़ कर नहीं भागना चाहिए 1 
यह युद्ध भी घर्म॑नीति के आवार पर लड़ना उचित है। न्यायूपूर्वक लड़ना है, 
हार-जीत की चिता नहीं करना चाहिए । गीता काः यह्‌ सन्देशःहै जो ` भगवानं 
ने अर्जुन को दिया धा। उसी सन्देश को सूरदास हमारे सामने प्रकट करता 
है 1 सूरदास यह सन्देश केवल मुंह से नदीं कता वरन्‌ इस पर आचरण करके 
भी दिखा; देता -है । यह्‌ इस जीवन ~दर्शन का व्यावहारिक पक्षहैं ।- 

सूरदास ने कई स्थलों पर ` निरपेक्षः तथा तटस्थ ˆ भावःसे- सुख दुख की 
विता किये बिना जीवन का. वेल खेलने . का अनुरोध -सवसे किया है । वह 
कहता है-“हानि-लाभ, जीवन-मरन, जस, अपनप्त विवि;.के-हाथ दहै, हम 
तो खाली मैदान मं बेलने के लिए वनाये गये ह सभी खिलाड़ी, मन लगाकर 
सेलते दै, सभी चाहते दँ कि हमारी जीत हो लेकिन जत एक ही कौ होनी है, 
तो क्या इसमे हारनेवाले टिम्मत हार-जाते दैँ.?. वे.फिरः खेलते, किर हार 
जाति है; तो फिर खेलते है ॥ कभी-न-कभी तो उनकी जीत हो ‡ । जौ 
आपक्रो आज बुरा कहते है! वे कल आपके सामने धिर ुकष्ैगे। हौ नीयत ` 
ठीक रहनी चादिए । ; 

इस विचार को लेकर हीप्रेमचन्दजी ने रगभूमिनकी `रवनाःकी है 
"रगभूभि' शीर्षक की सार्थकता भी उन्हनि इसी दृष्टि से लिद्ध कर दीदहै। इतत 
संघार को उन्होने रंगभूमि माना दहै। अस्तु, उपन्यसि में जीर्न ही खेन 
दिलाया ह । उंस बेल मेँ सुरदास एक पाली मं ओर जोन येवके द्री पानी 
से वेलते ई, सुरदा नेता है जनता क दल का, ओर जोति सेवक, पजीवादिी वगं 
का 1 दोनौँके बीच वेल कौ कथा रंगभूमि है । इसलिए यहं शीर्षक ` उपयुक्त 
मी टै) ५ ॥ 
` "णनः वः उुगनरमिः मे सूक्तिनतु्ीः = "= 


लंक खव जानते है किं किस न्यायेशाला भे उनक्रौ जीत होती दै। 
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२- टीनों पर उपदेशा करा भी दवि चन्रत्रा है, मोर्ट को कौर उपदेश नहीं 
दता 


¬: ३, ल्वा ` मरतयत निर्लज्ज हीती ६1 अन्तिम समेय मे भी, जव द्म 


खमते ई कि रकी उल्टी तसि "चल रही £, वह सहसा चैतन्य हौ 
"ज्ञाती है भीर पटले से भी बधिक चैतन्यखील हो जाती हि॥ ~ : 

८. चरम रएहृंसान क, सिए नहीं किया जाता 1 

५. मूर्खा क परा युक्त्या नहीं होती, युक्तिर्यो का उत्तर वै ठते 
देते है। 

६. घमं का मुख्यं स्तम मय दै 1 अनिष्ट की जंक को टूर करके दीजिगे 
फिर तीर्थ-याव्रा; पूजा-पाठ, स्नान-घ्यान, रोनो-नमाजः किसी का 
निदान भी न रहेगा । मस्निदं खाली नजर आयेगी भौर संदिर 
वीरान ॥ ~ ` (9 - 

७. घमं-भीर्ता जडवादिर्यो कौ दु्टि मे हास्यास्पद व्रन जाती 

= घमं तो व्यापार का ्ुगार 

९. सच्चा दानी प्रसिद्धि का मभिलोषी नहीं होता । 

१०. प्रेम मौर वासना मँ उतना ही मन्तर हई, जितना कंचन चरं 
कचि मे। 
११. ईर्ष्या मे तम ही तम नहीं होता, कं त्‌ नी होता ह+ 
१२ धैयं तो नैराश्य की अंतिम मवस्था का-नाम है 1; जवब-तक हम 
ˆ निरपाय नर्हीहो जते, वैय की शरण नहीं लेते । ~ 


` १३. युवावस्था को अतिशयोक्ति से प्रेम है । इम बाधां पर विजय पाकर 


नटी, उनक्र विदद व्याख्या करके मपना महत्व बढाना चाहते है 
१४ वृद्धावस्था बड़ी .अविनयञ्चील होती है 1 1 
१५ युवाव्स्या .; अनुव -लाम्‌ का समय है । मवस्था प्रौढ हौ „जाने प्र 

ही सावंजनिक कार्यो मे भाग लेना चाहिये । 6 
१६ कठिनाइयों में पड़.कृर. परिस्थिति-पर कद्ध होना मानव-स्वमाव है। 
१७; खफ़लता में अनंत .सजीवता है, विफलता में मसल्य-भदयक्ति 1 


^© ` 
॥।। 


२९. 
२० 
२१ 
२२ 
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~ अगि मदै, निरागाभद का उतार 1 आगा जड़ कौ गोरं ले जातौ 


2, तरार ` त्रेतन्य क्री बोर `मा बर्चि बन्द "कर लेती 


छ चषि खव दैती दै! काया श्रुकात वाती श्रवक्मी ह 
निरा जगाने वाली चावुक 


 'विक्त्वसेप्रिमरणठंडाहो्खाताट्टै ओर फिर उस्र करई चीर नी 


पट खकती ¢ 

कप्रटर्मंसे कृषरटदही वदा हौोत्तादि 

जातमैय सेवा को दूसरा नापर वेद्या 

यने खमि का जाव दमे सीवान वनम देता ह ४ 

काद्र की दाय केवत देहु कः न्ण्क करती दै, कौ. स्वगं नद्वृर्‌ ह 
तर्‌ कै आरान्‌ अवन्त दात्मरा क्म सर्दनाख कर देती 8 ॥ 

स्वाधरं करो कोद देव्रिक श्रि प्ररप्स्व न्ती कर्‌ सकती £ 

नरद्य मंत्रेण भी द्रेपक्राच्प्र वारण करङेताद॥) 

दम प्री दवरंकतार छौ च्छ्व ॐ चोट मे च्छि ह ४ 

मनोवृत्ति वाणी को दरुखित्त कर सखक्रती ६, वगु प्रर उवका जीर 

नं चचा । जिह्वा चष्टे नि-चन्द.ही जाय, भरर अचि कलने 

लसती ई . न 5 

क्षप मानवीय मवु मे छर्वोपरि ६4 दया का स्यान इतना ऊचा 

नहीं ॥ द्या वहं दानः दै, जौ पोली श्ररती प्र उता है द्वस 

विपरीत क्षमा वह्‌ दना ह, जो.कर्यिं ओं उगता दै ॥ दया वह्‌ श्राय 


जौ समतक ममि प्रर वहती है, रमा ककड श्रौर चद्रार्नो मे 
वह्नेवादी वारा दै। दयाकरा मार्‌ सीधा मौर खरल, श्चमा करा 
मागं टेदटरा कीर कठिन ॥ 


क्रिसी एर सन्देह करने से कपना वित्त मलीन हता ह ! 

खत्ल विचार काय॒रता का दुखा नाम ईै.८ 

डाकूर्मो से घन की रश्रा को जा कती है, साघ.्बो से नहीं ॥ 

सीन्दयं कौ सवे मनोहर, खवखे मधुर छवि वह &ै, जव व्ह सयत 
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शौक से आदरं होता है, वही उसका आव्यात्मिक स्वरूप ` होता है । 


कोयल.आम न पाकर भीः निमकौडियौ पर नहीं गिरती 1 


जोक की सीमा कंठावरोच है, पर ष्क ओर दाहयुक्त, आनन्द की 
सीमा भी कंठारोव है, पर भद्रं ओर शीतल 1 

शोकाभिनय में भी बहुधा यथार्थं लोक की वेदना होने. लगती दहै 1 ., 
युवतीः का द्दय बालक के समान दौता दै । उसे जिस वाति के लिए 
मना करो, उसी तरफ लपकेगा । - ष 

प्रेम एक भीवनागत्त विषय है, भावना ही से उसका पोषण हाता ट, 
मावना ही से बह जीवित रहता दै गौर भावनो हीः से लुप्त हं 
जाता है। 

मन एक भीरू शवर है जो सर्दव पीठ के पीयसे वार करता 1 
विचारोत्कषं ही सौन्दयं का वास्तविक श्छुगार है 1 

निराला प्रतीक्षा अंधे की लाठी ह 1: 

तोपके सामने करडा सिषाही भी विच्छ्‌ को देख कर सशंक टी 
जाता है। ५ 

सफल जीवन पर्यायः है खशामद, अत्याचार ओर व॒.तता का । 

पर निदा का मनुष्य की जिह्वा पर कभी इतना महत्व नहीं होता, 
जितना सम्पन्न पुरुषो कै सम्मुख 1 ; 
मानव चरित्र कितना रहस्यमय है । हमं दूसरी कां अहित करते हए 


"जरा भी नदीं िक्नकते, किन्तु जव दूसरों केः हार्य हमें कोई हानिं 


प्हुचती है, तौ हमारा चूत-खौलने लगता है 1 

क्रोध यर्व्यत कडौर होता है, वह्‌ मौन.कौ सहन नहीं कर सकता 
मौन वह मंत्र है जिसके आगे. उसकी सारी शक्ति विफल हो,जाती 
है ॥ मौन उसके लिट अजेय 

स्वपिता अपनी स्वना का सबसे चतुर पारखी होता है 1 

आग चाहे फस को न जला सके, लोहे कौ लीक चाहे मिदर मेन 
न समा सके, कच चाहे पद्यर की चोट से न टट सके, व्यंग्य विरले 
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-ही कभी हृदय कौ प्रज्ज्वलित कने, उसर्मे . चभने मौर. उसे चोट 
पर्टुचाने में असफल होता है, विशेष करके जब वह्‌ उख प्राणी के 
मह से निकले, जो हमारे जीदन कौ वना या बिगड़ सक्ता है । : 
प्रेमचंद जी का जीवन वृन्त ओर हिन्दी-सेवा 

प्रेमचंद जी का जन्म "३१ जलाई १८८० मे वरनारस नगर के निकट लमही 
नामक र्गाविमे हमा धा। उलकाः बसली नाम धनपत राय था । इनके पिता 
अजवराय डाक्खाने में नौकर शथे । इनकी पाता आनन्दी देवी बड़ी सन्तोषी 
स्वभावकीरथीं। परिवार समृदटनश्ा गौर वचपनमें प्रेमचंद जी को भा्धिकं 
तंगी का अनुभव करना पटा । यदौ नही अल्पावस्था मे उन मातु-वियोग का 
सामना करना पड़ा! इसका उने मान्षिकं जीवन पर्‌ वटूत बड़ा प्रभाव 
पड़ा । भपनी विमाता कै कठोर व्यवहार स उन वड़ी ठेर पहुंची । बचपन में 
स्नेट्‌ कै अभाव में पने प्रेमचंद को इसी खमय ज्यीवन की कटुता का अनुभव होने 
लगाः। धर में चैन नःमिलने सेवे संलानी प्रेति ॐ बालक हौ मये । इससे 
उनको लाभ यह हा हैकिवे यावि के जीवन से पूर्णतया प्ररिचित हौगये, 
उनकी परयवेक्चषण चक्ति का विकास हुआ । उनके सादित्य मे ग्रामीग-जीवन का 
सच्चा चित्र इसी लिए उतर खका । कुदं अभाव उनके लिए वरदान वन गये 1 
व प्रेमचंद जी १३ वं केथे; उनके पिता की बदली गोरखपुर 
हो गयी । यहं उनका विदयार्थी-जीवन प्रारंभ हज । उन््ने उदू भाषा पते 
सीखी, क्योकि उन दिनों उदू का चलन था। ज्यो-ही उन्हं भाषा का ज्ञान जा, 
उनको उपन्यास पठने का चस्का लग गया । उन्होने मौनाना शरर अर 
रतन नाथ सरकार आदि के उपन्यास पटे । ` कहते है ` कि उनका -यहु शौक 
इतना वढ़ गया कि वे अपने एक मित्र के घर ठम्बाकूके गहुरयो के पचि -वैठ 
कर विलस्मी होवा पढ़ा करते ये । उपन्यासो की पदाई ने उनकी कल्पनां 
शक्ति को खूब विकासित कर दिया । 
प्रेमचंद जी का विदयर्थी-जीवन संकटमय रहा ।. उनके पिता की मृत्यु 
होगी , भौर उरं अपनी पद़ाई के लिए धन संग्रह करने की चित्ता सवार ही 
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गयी 1 फिर उनका विवाह उनके पिता कर गये ये; पनी कां ओर भौ ढोनो 
था । उनकी 'पत्नी क स्वभावं अच्छ नथा रि प्रम्चद जी की उसे पटती 
न थी} दसी परिस्थिति मे वे षु रहे ॐ । टुगूरान ही उनका सहार थी ओर 
बोर परिश्रम उनका संबले । बड़ी कलठिनाई से उन्ोनि . दसवीं कष्चा द्धितीय 
श्रणी मे फास को ) गि इनकी पढाई न हो सकी ) पारिकारिकि परिस्यत्ियां 
विषम हयो गयी थीं। अतः १८९९ में परेमचन्द जी को अच्यापनके पेशे में 
प्रवेश करना पद्या । अव भी वे अग्नी योग्यता बढाना चाहते थे}. - इस माम॑. 
मे गाणित विषय मामे का रोड्बन. मया टनिम कालेजमे द्सीने धोखा 
दिया मौर वे इंटर भी न पास कर पाये , जव १९१० मे - गाणित . एच्छिकः- 
विषय बन््र दिया मया, तव उन्होने एफ एर फास क्रिया ओर्‌ ६९१९ में 
अध्यापक ® हैसियत से बी° ए० पास किया । लै $ 
,: प्रेमचंद जी के पारिवारिक जीवन की दो प्मूख समस्याएं यी एक तौ, 
उनकी विमत] का उनके साथ व्यवहार अच्छा नथा) दुसरे, उनकी प्रत्नी 
अन्हे परेसान करती थी । अंत में उन्टोने अपनी पहली पनीः का परित्याग करः 
दिया-गरर एक बाल विववां स्त्री. सेः विकाह्‌ कर. लिया ) ` उनकी दुक्घरीः पत्नीः 
जीवन के भंतिमःक्षणों तक उनकी संमिनी वनी रहीं) विमता के प्रति 
रमक जीने कमी भी दुव्येवहार नदरी किया) वे मरसक उसका -अरणनपोषणं 
करते रहै 1 
सन्‌ १९०६ मे वे महोवा. के डिष्टीः इन्स्येकटरः नियुक्त द्र. यहाँ वे 
६ सालः रटे ओौर उसके बाद बस्ती के.सरकारी स्कल में इनकी नियुक्ति होगयीः॥ 
शस कानमे ही.इनकी साहित्य सेवा का कार्य. प्रारंभ होगया था) तव तक 
प्रथम महायुद्ध का अन्त हृगा' ओर भारत के नेतृत्व कीः बागडोर माधी जी के 
हाथो मे मायी । सत्याग्रह का. दौर चला मौर दौर मे अभूतपृरवं ` राष्ट्रीयता, का 
भाव जीभ्रत हमा । इसका प्रभाव प्रेमचंद जीःपर भी पड़ा + -उन्हने- सरकारी 
नौकरी से त्याग-पत्रः-दे दिया ) इसके वादः ही उन्हें , काङ्री-वियापीठ के 
्रिद्यालय विभाग में हेड मास्टरी करने का वञ्चर मिद परन्तुःदस -:पदः परः 
वेक न स्के क्योकि वहां के अधिकारियां से उनका मतमेद दोगया । वे 
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नौकरी खोडकप्यप ग्र-लतदी मे-जाकर रहने लगे । सन १९२४८ मे अत्वर 
नरेश ने इनी रचनाओं ते प्रमावरित होकर ४०० ₹० प्रति मास की नौकरी 
प्रदान की ओर वंगला, मोटर ओर्‌ नौकर भ्रलगः। परन्तु प्रेमचंद जीने स्वतंत्र 
लेखक का जीवन अपनाने का निश्च कर लिया.था॥ उन्होने अलवर जिते 
इनकार कर दिया 1 

्रमचंद जी को संपादन कोकार्यः भी पसंदथा। पदनी वार उन्होने 
'म्यादा" पत्रिका का संतादक कार्यं अथनाया; वकि बा० संपूर्णानन्द जी, जो 
उक संपादकथे, जलजा चुकरेये। उनके लौटने पर वे अलग होगये । 
सन्‌ १९२९ में वे “माघुरी' के संपादक. वन गये ओर १९३० में "हंस" का संपादन 
आरम्भ क्रिया । इस्त पत्र को उन्होने अपने अंतिम काल तक घाटा सह कर भी च~ 
लाये रक्खा । कुछ समय तक प्रेमचंद.जी फिल्मी जगत्‌ मे भी रहें 1 सन्‌ १९३४ 
मै.आठ हजार वापिक के ठेके फर "एक फलम कपनी ने इनकी सेवाएं उपलब्ध 
करलीं । यहां प्रेमचंद जी को धोर असंतोष रहा कमोकि यहां कलाकार को 
फिल्म निर्माताओं कौ इच्छा का दास वनना पडता है । ; मियाद परी होति ही 
के 'वनारस लौट आये । यहाँ वे साहित्य सेवा मं लगृ-गये 1 

सन्‌ १९३६ मं इनका अर्तंकालि निकट. आगया- । प्रेमचंद जीका ` स्वास्थ्य 
हुत अच्छा न था। न्ह पेचिका पुराना-रोग था, जिससे वेः प्रायः पीडन 
रहौ करते थे । इस वषं पैचिश ने जोर पंकड़ा ।-२५ जून को मीषण . दद इनके 
पैट मे उठा ओर उनकी हालतःगिरने `लगी-1. क-दस्त;, पेट ` का फलना ओर 
अनिद्रा -सवबने मिल करःअपना -अक्रमण बोल दिया था। आखिर < अक्तूबर 
१९३६ को प्रेमचंद जी स्वगंवासी हगये 1 ; 

प्रेमचन्द जी उन व्यक्तियों मे ह; जो अपने भाग्यः काः निर्माण स्वर्यं करने 
है । उनके पास सिवा संघषं करने की शक्ति के, ओर. कुछ न था 1 , मात्ता-पिता 
की, ओर से उपेक्षितं ओर गरीबी के दमं घुटने वाल्ञे वातावरण में पोषित प्रेमचन्द 
की उपलब्धियों पर हम जव विचार करते है तो हमे; .दंगःरहे जाना पेडता ह 1 


ते भपनी -दृदता ओर साहस के वल परर विजयी हुए भीर -इसःजीवन को कमं 
क्षत्र मान कर आगे बढते रदे । उनकी एक महृत्वाकांक्षा पूरी न हो सकी 


। 


4 
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उनद्पी बड़ी-ङः चछया थीऽकिः एंम०:ए पास कंःके ठकालत करर, परन्तु उनका 


यह मरमान परान हौ सका। फिर भी वे साहित्य{को कुच जोदेग्येया जिस 
भ्रक्रार्‌ बै अपना नाम चिर स्थाथो कर गये, उसमे प्रकटं है, कि वे वकील वन 
कर इतना न कर पाते 1 साहित्य के माध्यम से उनकी प्रतिमा प्रस्छटित हुई । 
प्रेमचन्द जी के चरित्र की मुख्य विशेषता थी उनकी सादगी ओर सदाचार। 
सहदयता > शायद ही कोई व्यक्ति उनकी{वरावरी कर सकता । संघषं करने कौ 
अपार शक्ति उनमें थी ः॥ गरीबी से लते हुए कई वार उरन्ह भपनां कोट अर 
विःतार्वे तक वेच्नने का अवसरः आ गयां, परन्तु "उन्होने सत्पथ से कभी मह नही 
मोडा + ण्ही कारणं है कि वे साहित्य कीं सावना मे सफल 'हो सके । इमक्षेव 
में केवल भध्यवसायी लोगं ही ठहर सक्ते ह । 

हम एक जगह पहतेःही कह चुके ह कि प्रेमचन्द जी में माहित्य के प्रति 
पटले से ही अनुरागं था। वे उदरं के उपन्यास वड गौकु से पद्तेथे ।जववे 
१२-१४ वषं के थे; तभी `लिखना प्रारम्भं कर 'दिया था । उन्टोनि साहिव्य-रचना 
कमर शोखुओआत, उदरं मेःकी । उनकी प्रारम्भिक तिर्या नष्ट हौ गयीं या उन्न 
स्वयं नष्ट कर दीं । इन र्चनार्मो में एके प्रहसन ओर एक नाटकका जिक्र 
परमचन्द. जी ने अपने एक लेखे में किथा है । उनका प्रथमः उपन्यास जो धखवार 
मे कंमशः प्रकादित ` हुमा था, " "इस्रारे मोहव्वत"" था । पुस्तक के खूप 
उनका पहला उपन्यास ^हम खुर्मा हमं सवाव" १९७९१ मेँ छा । ' इस उपन्यासं 
को हिन्दी श्रे" के नामं सँ स्थान मिलां । साहित्य ` जगत्‌ में ्ेमचन्द जी 
का नाम “जमाना” पत्रः केद्वारा प्रसिद्ध हुंमा 1 इनका एक कंहानी-संग्रह 
“सोजे वतन” राष्ट्रीय भावों से ओतप्रोतं थाः भौर 'उसे सरकार ने जन्त कर 
लिया था । तभी सै वे प्रमचन्द कै नाम से लिखने लगे । वे बरावर कहानिर्या 
लिखते रहे । सन्‌ १९१२-१३ मे इनका “वरदान” प्रकाशित हभा । तवसे 
इनका लेखन-कायं उनकी ` मृन्यु तक बरावर जारी रहा । उनके उपन्यास- 
साहित्य की सूची निम्नलिखित दै। ` `^ 

(१) बेरदान-१९१२-१३ {२) सेवा-सेदन-१९१४ ` (३) ` प्रमा्रम- 
१९२२ (४) निमला-६९२३ (५) रंगमूमि-१ ९२४ (६) काया कल्प- 
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= (७) नितः १९३० (र) -गवन-१९३०: (द्‌) कर्मभूमि १६३४ 
°). गोदान-१९३६(११) -मंगलपू् वृण |= क `= + 

्रमनन्द जी ने अनेक ` कहानियां लिखीं । उनके संग्रह प्रकाशित हुए 1 
इसके अतिरिक्त उन्हौनि नाटक भीः -लिे, जिनकैः नाम है-कर्वला, रुहानी, 
शादी, संग्राम्‌, प्रेमः की वै “महात्मा शेखदादी” मौर “दुगास” उनकी 
रो जीवनियां है 1 उन्होने वाल-साहित्य मीः लिखा; निरेके अनरगत कुत की 
कहानी, जगल कीकहानि्ाँ,; रामचर्चा गौर मनमोदक आः जाते ह । वरेमचन्दं 
जी ने कई उत्तम न्थ का अनुवाद विदेशी मापा से किया, जैवे टत्स्ट 
की कानि, जाजं इलियट काः सिलास्न मारिमर (मुखदास)., अनानीनि करौं 
की थाया (अहंकार), -गाल्सवदीं का सिल्वर वाक्स ` (चाँदी ` की डिविया), | 
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गाल्सवर्दी के “जस्टिस” ओर - “स्ट्राइक (८न्याथ - ओौर हडताल), उदू के 
प्रसिद्ध लेखक प° रतननाय- सस्र काः, किसानए  धाजादः (अजाद कथा): 1 | 
उन्होने नि्व॑व साहित्य की भी वृद्धि कीः। निक -पव्र-पत्रिकाओं ते प्रकारित | 
उनके लेखो का संग्रह “साहित्यं का स्वरूप नाम सै उपलव्व है । = 
रमचन्द जी ने कई पतरौ का संपादन करके हिन्दी की सेवा की । “मर्पादा” 
भौर “माधुरी“ के संपादनं वे लगे रहे परन्तु संपादन-कला की दृष्टि से उनका 
"हंस" अपना विकषेय स्थान रता ह । उनः द्वारा वै अनैक्र नधे लेखकों को 
ोत्साहनं दते रटे । "दसं स्वैतःत्रता-आन्दौलन करो भौ, सहारता षहचारता रहा । 
“हंसः' क स्तरः कों ऊँचा बनाये रलने ओर अजादी कीआवाज कौ वुतंद करने 
के लिये प्ेमचवं जी कौ नैक कठिनोदथों का संन करना पडा । फिर भी 
वै इसकी रक्षा के लिथे' कंटिवद्ठं रै । उनके अत ` पतरौ अविकं "हस ^ से 
रें थां । इसको भरमाणः हं है कि आधिके तंगी ओरं घटके बावजूद वे इने 
चैलप्ते रहै † इसकी जौवित " रखने के लिये जवर उन्होने एक वारं दमे सा 
साहित्य मंडल” को सौपि दिया ओौर : मंडलं ने सरकार दरि इवमे ' जमीन 
मरौगने पर इसका, प्रकाशन, स्थगित.करने की? घोषणान्की, तौ :प्रेनचन्द जीने 
दल फिरु,वापस ले लिथा । उनकी चिता का प्रमुख विषय “हुत” हीः रहा ~~ 
परेमचन्द की सादित्य सेवा की विहेषता "यह्‌ दै कि उमे भारतं को उसके 


[= 
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एक गौरव पूरणे युग का स्वर हर जगह. बोलता है । ढा० रामविलाख शर्मा के 
शब्दों में “प्रेमचन्द की आवाज सुनकर द्मे भपने देश मौर जनता षर यवं 
होता है, उस संस्कृति पर गवं होता 2 ` जिसे प्रेमचन्द जी संवार र्दे थ। 
प्रमचन्द की मावाजः अजेय जनता की आवाज है । इसलिये प्रेमचन्द भाज मी 
हमारे साथ ह 1 प्ेभचन्द' के साहित्य का मसली मूर्यांकन भमी वाकी 
उरे केवल-अभी साहित्य सेविर्यो ने पहचान है 1 एक दिन जव प्रजोर्त॑वर का 
पणं विकास हो चृकेगा गौर इस देश का किसान भने को पहचानेगा, तव 
प्रेमचन्द की पूजा होगी, क्योकि तव वे जानेगे कि कभी एक एसे मद्रान प्प ने 
उन फी दीनावस्था मे उनकी आव्राज बुलंद की थी । जनता की मावनायों की, 
उसकी भाकांक्षार्मो की, भर्भिन्यक्ति करने वलि प्रेमचन्द का मूल्य वृतः 
जायगा । इसका प्रमाण यहे है करि उनके ग्रन्थो को रूसी, वंग्रेजी सौर थन्य 
यूरोपीय भाषा्मों ने अनुवाद रूव भं शिरोधार्यं किया ह । 

` कठिन स्थलों की व्याख्या 
पु० ५६; ^“ लज्जा मत्यन्त॒ निलंज्ज-------“------ -योतक दो । 

, जैसे नि्लेज्ज भादमी बार-बार दृत्कारे प्रर भी नहीं जाता, ` उसी प्रकार 
लज्जा भी लाख दूर करने पर भी नहीं जाती है 1 इसलिए लज्जा को निर्लज्ज 
कहा जा सकता हे । जव हम समन्ते हँ कि अव लज्जा नहीं है, उख समय भी 
वह मौजूद रहती ह । उदाहरण क विएु हर्े.किसी से कृ मगिने मे लज्जा 
आती है, परन्तु हम निर्लज्ज वन.कर उसके पाख जाते है, वयोकि वह्‌ हमारा 
घनिष्ठ मित्र है । जद मित्र हमारे सामने सामने होतादहै, तो हमारा आहस 
नहीं. होता कि उसे कख मग, म्योकि उस समय हमारी लज्जा की भावन, जाग 
उठती दै । बजाय र्मागने के हम कृद बाते करके वापस चले. आते. ह + उस 
समय हम इस बात का की ध्यान रखते हु कि एक भी शब्द एेचा न निकले जिससे 


"हमारे मन की बात खुल जाय, भित्र को यह मालूमहौ जाय कि यह्‌ क्ख मगिने 


आया है ॥ 


"पुर ६३, घमं का मुख्य------- -अदिरं बीरान ॥ 
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चरमं का आवार थव विवास है, तकं नहीं । हमारे मन मेधर्मं कौ 
भावनां जागने के लिएु मय दिवाया जाता है 1 उदाहरण के लिए, नकं या 
पापका मय दिखा करर धर्मं पान करने के लिएु कटा जाता ६ । यदिलोग 
लकृ, पापया ददवर को भय न कर, वौ मन्दिर, मास्विद गीर गिरवर जाना 
छोटे । दम परापके उरस दुटनेदधे च्िये तीर्थं -याद्रा करतेर्हैः यावद 


प्रवास रखते ह, या पूजा-प्राठ करते ह! ईववर छ प्रकोप मते यह्‌ षद 
करवाता है । 


प° ६६, कृतज्चता ठमसे खव“ ---अस्ह्यद्ोता है ६ =, = 

जव कोईटमे दठदेवादै, ठो दम उखके प्रविङ्तन्र हो जाते ई 1 छवक्रता कौ 
आवना हमें याद दिलाती रहती है कि अमुक च्छि ने द्मे यद्‌ दिया या। वहू 
हमें उसका, कदा चृकाने क चिषु मृजन्रुर करती दै, कभी-कमी य्‌ कददा चकाते 
के विए ह्म नियमो को मी वोट देते दह । घूस आदि ॐ वदवे सरकारी नियमों 
का तोडना इख कात्र का प्रव्यक्च उदाहरण ह । इसीविषट कतच्रता करी तुलन्र 
चक्की से कजाः स्कृती है, विस्म नियम प्रिद पर चक्नाचरूरं हौ जति ई भाम- 
कौर से कृतच्रता की सावना उसी मे श्वल दती दै, चोस्वार्थी नदी।जो 
व्यक्ति न््वायं भावसे काम करता है, उसे किसी का क्रिया गया उपृक्रार 
सहन नर्ही होता । देखा व्यक्ति कृत्ता का वोच्च नहीं उठा रकता । 
पू०७२, वर्मं गौर व्यापार को एक तराचू--““-““-“““““-नाप वेना कापर है + 

धर्मं गोर व्याश्नर को बरार मानना सूर्खतवा दै, धम का आघार नैतिकता है। 
सच्चाई, ईमानदारी शौर न्याय के व प्र धर्म चलता दै । व्यापारर्मे चूठ 
वेरडमानी अर अन्याय से काम तेना -पङ्ता ई ८. इखविए इन दौर्नो ममे कौ 
संवंद नही । यह सोचना किं घर्माचिरण करते इए व्यापार करके लाभ उठाया 
जा सकता है, पूरी मूर्खता की वात है । इसलिए मनुष्य ने दौ जीवनी, दौ 
संसार्यो की कल्पना की है । इस जीवन, इस संसार ये व्यापार की भकदयकेता 
है, इसे सुख पाने के लिए धन चाहिए गौर घन व्यापार भौर अर्नतिकता से बृह 
ता है। घन पाकर धर्म कर सकते ह । धर्मं से परलोक वनता है । इसलिए व्यापार 


[ता 


( ८} 


करके घन पैदा करिए ओौर वाद मे उसी धन से कए, सराय, घर्मशाला, मदिर 
मस्जिद वनवा दीजिए; वस आपकी स्वर्गं मिलेगा । हमारे देश में व्यापारियों 
ओर घनी वर्गं की घर्म के वारे भे यही, वारणौ है कहते ई~र -मजन न हौय 
गोपाला । ` क अ 
¶०,९१ गार्हस्थ्य को ऋषिरयो ने.“ “दाम्पत्यं सुख भौगीययौ ` कौ है। 

` भारत में प्राचीन आचार्यो ने जीवन को चार आश्रमो मँ वाट दिया था । 


उनमें से गृहस्थाश्रम कौ उन्होने सव से उचा वताय ओर कहा कि धर्म, अर्थ 


कैम ओर मोक्ष की प्राप्ति इसी अकेले आश्रम स हो सकती है । इसका 
कारण यह है कि गृहस्थ रहते हए मनुष्य प्रम करता है, त्योग करता है दुर्यो 
की सेवा करता है । इस प्रकार के महान आदर्शो का पालन गृहस्थ जीवनमे 
हीः संभव हे । गृहस्थ जीवन मेँ भोग ओर त्याग दोनों संभव ह । इत आश्रम 
को स्वाभाविक कह सक्ते हैँ । क्योकि मनुष्य भोग ओर्‌ त्याग दीनौ के बीच 
शह कर स्वस्थ जीवन. विताता दै । मनुष्य जाति की. त्रेष्ठतो गृहस्य-वमं का 
पालनं करने वालों ने प्रामाणित कौ है 1 विवाह ` करके इस. आश्रमं यै भवे 
करने बालि लोग केवल योगी नहीं होते । इसलिए: विवाह करौ बुरा कहना 
उचित नहीं टैः । यह्‌ दे-सेवा मेँ बाधकं नहीं है १. 
¶० १०७. संसारः मे किसी कामका अच्छा... स्मारक वना 
नात 211 >> स्वि 3 फल कज 5 15 
कोई काम अच्छाहैया ठृसा-- इस वात कौ प्रतिमान सफलता है जिस 
कामः मे मनुष्यः सफल हो जाय वही काम अच्छा ओर जिस कामः मनुष्य 
भस॒फल हो जाय, वही! बुरा । इसका प्रमाणं राजनीति में मिलता है. किसी 
देशः मे एक मनुष्य राजा का विरोध करता, है । यदि वहं” सफल हो जायं; .तो 
उसके. कायं क्रो देश भक्ति कहा जायगा; ओर उसकी पूजाः कीः जायगी; । यदि 
कही भ्यक्ति.असंफल हो जाय, तो उसे देशं द्रोही कहते दै ओर 'उभे प्रोणदंड दिया 
क्ता है । इससे सिद्ध है कि सफलता किसीःकराम-को' अच्छा यारो बनाती है । 
१९ १९०.बेद्‌ स मिवाषे.कौर भीः; 5} सगो कौ जरूर्तःहोती.है +: = 
2; इष संसार भू. सफलता पन -का-उपाय यहु-दैकि अवृसर के-अनुकूल, किक 
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वातत को घटा-बढ़ा कर कहना चाहिए । एक व्यवसाय मे एेसा कटुना बहुत जरूरी, 
दै । एक व्यवसायी अपनी . सावारण वस्तु की वट्रा चदय कर इस प्रकार. ग्रशंसा 
करता दै कि ग्राहुक उसे स्रीदने के लिए टूट पड़ते ह 1 एसा कहना. बुरा नहीं 
दै । अपनी दवा को रामवाण कहना या संजीवनी कहना पाप्र नहीं दै ॥ अपनी 
वात को सभी वटा-चद़! कर्‌ कते ई, उपदेशक भपनी वात को रंग मिला कर 
कहता है भौर वकील को भी भपने .मुकदमे को जीतने कै लिए्‌-कचछ -रंग-मिलाना 
पडता है । इसी तरह संसार्‌ में अपनी वात कोक हर फर्‌. करके प्रस्तुतः 
करने में सफलता मिलती है । . ध ड 
पू १२२, सच्चे खिलाड़ी कभी रोते..-“““““रोने के लिए नदीं 1,.: न 
यह्‌ जीवन एक खेल के समान टै ओर मनुष्य को यद खेल तटस्थ भावस 
सेलना चाहिए । जसे खिलाडी अपने - खेल मेँ मन लगा देता है, खेल केरममय 
सुख-दुख का अनुभव केवूलन क्षाणिक रूप से करता है, उसी. प्रकार इस्‌-जीवन 
मे मनुष्य कौ जरा देर के लिये ही सूख-दुख का अनुभव करके अपनी सफलता.भौर्‌ 
विफलता को भूल जाना चाहिए । खिलाड़ी किसी सेः ईर््या -नहीं करता, न 
चिदृता है भौर न दुश्मनी बधिता है, हारहार.कर भी वाजी-जीतने की चेष्टा 
करता है, उसी प्रकार द्मे इस भी इस जीवन में -विजय पाने की पूरी 
चेष्टा करनी चादिए, पर अपनी विरोधी से घृणा या शत्रुता काः भाव नदीं 
रखना चाहिए । यदि जीवन को खेल समञ्च लिया. जाय, . तो. इका भानृन्द 
लेना चाहिए । पराजय भी .मानन्द का कारण वन जाती ह 1, 
ए० १३६, तुम्हारा यह्‌ कहना“... करने लगती है। प 


भयभीत होकर कोई आदमी क्षमा नहीं मागता । भय होने प्र दभ, 
चिवने मौर भागने का प्रयल करता है । क्षमा मगने,का कारण दूसरी 


मने बुरा काम 
भनोवृत्ति दै 1. जवर मनुष्य को यह्‌ विवासः हो.नाताःहः कि मगिने 
क्या . उसके लिए उसे पृर्चा्ताप होने लगता, तव .वह क्षमा मः 
कै लिये तैयार हो जाता है1 भः 


` पृष्ठ १५०, भब यह्‌ विदित हो रहौ & (५ कितनां बड़ा अन्याय 1 
सोफिया ने पहले यह्‌ निङ्वय किया था कि र्मे विनय से केवल म्या 


2. 1 


त्मिक प्रेम कर्गी परन्तु एसा न हता 1 वहं उन्दः पाने को प्रथन करने लगी 1 
इससे स्पष्ट ठै कि आध्यात्मिक प्रेम केवल ईश्वर से क्रियार्जा संकता है । वहं 
प्रेम भी भक्ति बन जाता है । स्त्री-पुख्ष आव्यात्मिक प्म नही कर सकत क्योकि 
शरीर वासना कौ बीच मेले आता) वेप्रेम के साथ-साथ वासना कीं 
तुष्टि चाहने लगते हँ । इसलिए सौफिया की समक्ष मेने लगा कि प्रेम 
कै कारण वहु पतन की ओर अग्रसर होने लगी है ) प्रेम के पहले मनुष्य कहता 
है कि हम अपने प्रिय को केवल देखते रहेगे । पर वाद मेँ उसकी इच्छा उसे 
थाने की हने सगती है 1 सोफिया विदुषी थी, वहु जानती है कि इस जीवनं 
की उददयः है ऊंचे उठ्ना, संसार मेँ कुलं कर दिखाना 1 वह्‌ यह भी जानती 
है किसंसारक्षण्ंगुर है, शरीर नष्ट होता हफिर भी वहं वासनामय प्रेम 
$ पः इस तरह दीड्ने लगी, जसे प्तंग॒दीपकके पीये दौडता ह) परेन 
पेडकर मनुष्य सारा ज्ञान भूल जाता है, संयम टीला पड़ जाता है प्रेम में पड़करं 
भक्त जन भी वच नहीं सकते । नव प्रेम मनुष्य को अंपनीं ओर क्लीच रहारी 
ती उसे अषने को रोकना कठिन होता है 1 
ॐ पृष्ठ १५३, उसकी ददा उस मनुष्य“... रीने लगता है। 

सोफिया जव विनय केपत्रकोनपा सकी, तो बड़ी निराश हुई । उसकी 
भनोदज्ा की तुलना प्रेभ^चंद जी एक दे व्यक्ति से करते है, जो मेले म अपे 
लोये हुए प्रिय जन को दृता है परन्तु उसे पत्ता नही, वह कभी उसका नामं 
सकर पुकारता है, कमी उससे मिली-नुलती सूरत के आदमी कौ ब्षपट कर 
दैखता है, पर अन्त में लज्जित होता है, ओर फिर उसकी आशा टट जाती 
सिवा रोने के कोई चारा नीं रह्‌ जाता पत्र न पाने पर सोफिया कीयही 
देडा हो रही थी । 

` पृष्ठ १५२, मगर आरा उस घास“. “^~. ्रहरानै लगती है । 

प्रेम चंद जी ने आल्ञा कौ तुलना धासः सेकीरहै। घासं गर्मी के दिनी 

मं मूख कर नष्ट हो जाती है, परन्तु उसकी जड नहीं मरतीं । पानी. वरसते ही 


धास हरी हो जाती है । उसी तरह आदा. भी चाहे कितनी अपूणे रहे मरती 
महीं । जहां अवसर आया, फिर वह्‌ हमारे मन मे उत्पन्न हो कर अपना 








( २०१) 

प्रभाव. जमां लेती है | "~ | 

पृष्ठ १६४० मँ वचन से साम्य॑वाद-.““ “बदनाम करना हैः। ८८ 

वर्त सलाग स॒म्यवादकाः प्रचार करते दहः पर कमम उसे नहीं 
लाते । हमारे दे मं कितने ही ठेसेः लोग है". जो दिवि कै साम्यवादी द 
ढोल. पीट्-पीट्‌-क्र कठते दै कि वरावर संपत्ति का वटवारां हो परन्तु बड़ी-बड़ी . 
कोणियो .मे रहना चाहते) है 1 कहते कुं हैः करते कुहं । वचन . ओर कमम 
यह्‌: मेद .मुसे सहन नदीः दोता,+ . दिखाने के; लिये ; सादगी स रहना, कमरों मेँ 
फा न रखना आदि -केक्ल --आङंवर है .। -बपनी ओर से त्याग न.करनाः ओर 
सम्यवाद.की. दुह्‌।ई देना पाड दै । एमे ` लोग अपने भोजन - के वाद, बचा ` 
हा अंश, गरीवों को देकर केवल न।म:कमानाः चाहते 
र: १८४, जव, मनुष्य दुप्टताःकी चरमः. हीमा“? “पराकत नहीं कर सकती 1 

अहिसा, त्याग जौर उदारता क प्रभाव सज्जनो :पर पड़ता दुर्जनो 
प्र नहीं । शेर के आगे अ्िसा नहीं चल सक्ती. 1 ; इसी प्रकार दुष्ट, अत्या- 
चारी ओर अच्यायीके लिये. दंडकी न्ण्वस्या द । हमारी नीति कहती है- 
विषस्य विषमौपवम्‌ । अर्थात विषु.की दवा विषः भौर “शठे शौट्यंसमा चरेत्‌" 
दुष्ट के साथ दुष्टता का, वत्तवि करना ` चाहिये, क्योकि जव  क्रिसी मनुष्यं मेँ ` 
मनुष्यत्रा न रह्‌ जाय, दया. नने नष्ट ` हों जो; जौ उसको प्रेम से नदीं जीतो 
जा सकता । दृष्ट हृदय वाले व्यक्ति को दैवीं शक्ति रा सकती । `¦ । 
प° २१७, धार्भिक विवेचनाओं नेः.:.उनक्रा आसय नहीं समज्ञा 1 





जान सेवक ने सोफियाःको . फटकारते. हुए कहा करि तुमने घमं ग्रर्यो को 5 


पदृते-प्ढते अपनी विचार शक्ति खो दीं है । धमं मेँ त्याग ओौर परोपक्रार करने 
पर जोर दिया गया है 1 यहं आदशः बनाये गये' है केवल कुछ लोगो के लिये) 
सवके लिये नहीं । भक्त जन, कंविः ओर उग्देगकं इनकी चर्चां करते | त घर्म 
ग्रन्थों मे लिखी वातोँ पर आचरण. करने वाला मनुष्य जीवन मेः असंफैल'हो 
जायगा । वहु युग भिन्न था, जव ईसा, बुद्ध ओर मूसा ज॑से त्यागी पैदा गरे थे 1 
आज का संर संघं से" पणं है 1 आजः धन कीं ` बुरा करा जाता है न्तु 
मनुष्य को सुख उपी से प्राप्त हो सकता है ! में तुमसे शिक्षा नदीं लेना चाहता । . 





न क क्न 


( 5) 


तुमको भगवान ने ध्म का ठेकैदार नहीं बनया । ऊर्न, एेसा करने के लिये 
ही बनाया है, ऊंच-नीच्‌. -का भाव उसी ने. प्रदा किया ॥ यह समञ्लना भूल 
होगी क्रि समाज मेँ ऊंच-नीच की भावना मनुष्य ने. षदा की । 

४०.२४९, उसका मस्तिष्क गीता. के-“-वंशी की च्वनिं सूना दी थी। 

† 7: सोफियाःने-कृष्ण-चरिवर पढ़ा। इसका-उस पर गहर प्रभाव पड़ा । अभी 
तक उसने गीता पढ़ी थी; जिसमे दानिक चर्चा थी \ इससे वह प्रभावितं 
अवक्य थी, पर्‌ अव कृष्ण की: लीलायों की कथा पटृ.कर उसके मनमेंप्रेम 
तरंगे उठने.उगीं 1 मब वह कृष्ण से ईसा की लना करती । ईसा भे उच्चं 
विचार थे, परन्तु कृष्ण में शुद्ध भावना मय प्रेम । ईसा मेँ दया थी जो आकादा 
की तरह अनन्त थी परन्युं उसमे नीरसता थी, उनकी दया कौ तुलना जल 
परवाह से की जाः सकती है, परन्तु उसमे इतना प्रभावं न था । कृष्ण का प्रेमं 
फूलों .से सज्जित उद्यान की भत्ति मनमोहक था भौर वंशी की तान की तरह 
आकषक । ईसा मसीह को देवता समल लेना सरल है, परन्तु कृष्ण देवता होते 
हेये भी एक मनुष्य जान पड़ते ह । एक अप्राप्य है गौर दूसरा प्राप्य 1 ईसा योगी 
की भति उदासीन है, तो कृष्ण कवि की तरह मोहक, एक संयमी भौर दूसरा 
भोगी? इसी से सोफिया कोष्ण ज्यादा ' आकषक लगे भौर वह्‌ उनकी प्रम 
क्रीड़ार्ओोसे अपने मन को हटा सकने मेँ असमर्थं थी । उसे कृष्ण की बंशी की 
तान मानो हर समय सुनायी पड़ती थी । 

¶° २७७ विनय भी दोनों पर खोले.-"---कोठरी कितनी, भयंकर । 

¡7 ।.जेल में सोफिया गौर विनय का अवाध मिलन हुआ । उस समय विनय 
एक पक्षी के माति कल्पना कै अनन्त लोक मेँ विहार कर य्हेथे। सोफिया 
का प्रेम पाकर वे एक सुखमय संसार भे भमण करने लगे। उस लोक : भँ सव 
ॐ भखद, सुन्दर भौर स्वादमय था । जीवन की कठोरता, कुरूपता, ददख्दरिता 
भौर चिताःका नाम-निशानःभी न था। उस लोक की रानी सोफिया उनकी 
मिका थीः] उनके परम मे वे अपने को भूल गये । उन्हे यह जेल का जीवन, 
यह्‌ सेवारत खलने लगा वयोंकरि वह उस सुखद कल्पना में बाधक था 7 

¶° २८४, सोफी ने सारी रात... गुण-दोष से मुक्त थी । 





++ 
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वितयकेप्रेमने पोशिवाकरे मने वड़ा पा स कर.द्विवृा।-जेन्न 


म विनयसेभिलतेने के वाद वह रापेलेटे हुये मवी -जीवरतकेवारेें 
नाना प्रक्रार कौ कलयतां करने लगी । फिर वह जो कुलं सोचती उससे उपे 


: चेन न भिलता, जहाँ उसे घ प अर्थात्‌ आहा का चिन्ह दिखाई देता, उसी क्षण 


उसे वही छह अर्थात्‌ निंराबा दृष्टिगतं होती । उसे सुख मं दुखं जान पडता । 
वह्‌ अपने जीवन को जितनां अपने यत द्वारी सुधारने का प्रयत्नं करती, उतना ही 
वहं खद, नीरत्त जौर मलिन वन जाता} चूँकि वह्‌ “ईर नँ विदंदास 


क 1 4 


करती थी, इसलिये उत यह्‌ समन मे भाने लगा किं इद्र त जो कुव मेरे ` 


लिए विधानः स्च दिया ह, वही पूरा होगा) मेरे गुण-दोष भी उती ॐ तनं 
ह, अपने कर्मो के के लिये जँ उत्तरदायी नही ह । 
१०२८८, प्रम एक भावनागंतः..““"कंई गुना वढा दियां है । 

प्रम को सम्बन्ध भाक्नासे है। अगर भावना नं हो,तो प्रेम हो नष्ट 
जाता दै । प्रेमं कोई स्थूल वस्तु नहीं है । चूँकि यह विश्वास मुञ्चे दैक तुममेरे 
हो इसलिषएःमेरा प्रेम स्थायी रहेगा । जिस दिन यह विश्वास जातां रहा, उसी 
दिन मेरे जीवन कां अंत हो जायगा अगर तुमने जेल मे चडे रहते का निर्चय 
कियाद, तोम दसे स्वीकार करती हं। तुमने विरागी का मागं अपनाय 
है, इसलिए तुम्हारे प्रति मेरे मन में आदर अधिक बढ गया है। 


षु° २९५ विचार शीलता स्वाभाविक : सौन्दर्य... प्रेम दिहीन, ` 


उदर्य विहीन । 
शरीर सुन्दर है भौर उसके साथ मनुष्य के मन मे उच्च विचारं हौ तो 
सुस्दरता ज्यादा बद्‌ जाती दै । विचारों की उच्चता में ही सुन्दरता है । अच्छे 


वस्त्र पहनने से तो सौन्दयं वनावटी बन जाता है । वह्‌ भदा जान पड़ने लगता ` 


है 1 दिखावटी ओर असली सौन्दयं मे वही अन्तर है, जो हास्यं ` ओरं मूस्कान “ 


मे, घ प ओर चांदनी मे ओर संगीतं तथा कान्य में पायां जाता है। सोकिया 
देवीं है । उसकी मुस्कान में वटी शीतलतां है जो वसंत की वायु मे या कविं 


की मौलिक सून्च मे. होती है । हम कितने गिरे हुए हैँ कि एक स्त्री को देखंकरं ` 


वासनां युक्त नजो से उसकी मोर देखने लगते ह, होश दवास खो वर्ते दै । 


1 
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सोफी जसी नारी को पाने के लिए किसी भी नियम को. तोडना.उत्तम. होगा । 
उसके विना मेरा जीवन उस वृक्ष के समान रहेगा जिस पर. कोई भी वर्षा. 
अपना प्रभाव नहीं दिखा सकती । उसके बिना मेरा जीवन व्यथं भौर निस्सार 
हो जायगा । । त प्री; +$ 
पृष्ठे ३२१, कितु मे उस वस्तु से घृणा है......सुरधाम को भेज दिया । 
_ मे सफलता से घृणा है करयोकि भतुष्य को इस संसार्‌ में सफलता 
दषछर्तयो से ही मिलती. है । खुशामद; अन्याय, अत्याचार, छल-कपट के ~ दारा 
ही सफलता पाई जाती -है । इन्हे हम दरण करते.र्है । -हम उन्हीं लोगों कोः 
महान पुरुष कहते है, जो जोवन मे सफ़ल. न ये । सांसारिक जीवन ` उनका 
दुखमय था, जिह समाज ने ठ्कराया । यहा तक कि उनकी हत्या भी कर दी । 
गयी । से लोग सफल न पे. परर वे महान अवद्य थे. । ट. 
ष्ठ ३३६.-किसी बड़े आदमी को रोते... -नरूप ही आद्र हैः! ˆ 
जव हम किसी वड़े मादमी को दुली देखते ह, तो . -उसके प्रति हमारी; 
सहातुमूति ब्रहुत जल्दी जाग्रत हयो जाती दै । कारण यह्‌ हैकि. हम उसेः अपने, 
से भितन.समे्ते द । उरे हम दैवी गर्गो सर पूरण,- मपने से. वड़ा समञ्लकर उसके 
विषय मेँ यह्‌ सोचने लगतेः हैँ कि उसका भोजन भिन्न दोगा, उसकै विचार 
भिन्न होगे, उप्तका रहन-सहन कुछ दूसरी तरह क होया । इस कृतुहल -के 
कारण उसके प्रति हमारे मन मे मादर पैदा हो जाता ई । 
पृष्ठ ३३६, परनिन्दा का मनुष्य... वाहर हो जाती है ॥ .; 
मर्यो चाहे द्रो कीकीर्निदा नकर परन्तु जव कोद धनी मानी या 
शक्तिशाली मनुष्य हमारे सामने हो, तो हम पर निदा क्रिये बिना नहीं रह्‌. 
सकते । दूसरों की बुराई करके हम उनकी अलो मे ऊब उठना च।हते ह । 
उनक्रे अगे हम उन-लोगो की बुराई भी कर जाते ह जिनसे हमारी ` कोई 
शत्रुता नहीं । केवल सम्मान पाने के लिए, उनका विदवासपात्र वनने के लिए, 


हम पर-निदा का मप्र करते है । हम चाहे मी तो भनी. जवान कौ नहीं : 
रोक सक्ते । अ. 2.8 0६ अपं = + =, 
पृष्ठ ३५६ मगर क्रोव मत्यंत कठोर... मौन उसके लिए भजेय है। 
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ऋोव कौ दशा में मनुष्य अत्यंत निष्ठुर हो जाता है । वहू चाहताहै कि 
कड़ी-से-कंड़ी वात मपने विरोधी सते कहे । साथ ही वह्‌ यह भी देखना बाहूता 
दै कि मेरी वात का क्या प्रभाव उस विरोधी परर पड़ा। यदि विरोधी चप 
रहे, तो उषके वार व्यथं जाते ह । क्रो के पाच वड़-वड़े घातक अस्वर ह 1. 
अर्थात्‌ कोध मेँ मनुष्य कटुवाक्यो से लेकर वव तक का प्रयोग कर सक्ता है । 
पर मौन के मागे क्रोध का कोई वद्य नहीं चलता । सहनशील ओर चुप रहने 
वाला व्यक्ति अपने सारे विरोधियों को पराजित कर सकता है। 
९० ३७५, कवि प्रायः एकान्तसेवी--.--.वेजार हो रहा हं । 

श्रायः यह्‌ कहा जाता ह कि समाज से अलग रह्‌ कर कवि की कविता 
वेजान हो जाती है । देखा यह गया है कि कवि एकान्तवास ज्यादा पञ्द 
करते ह । समाज से अलग रहने पर भी उनकी कविता में कोडई दीष नहीं पदा 
होता है । यदि वे सभाज में रहै, तो उनका अनुभव गौर ज्ञान दोनों ही विक- 
सित हौ जाय ओर चाथ मी उनकी कविता भी यधिक उप्रयोगी वन जाय प्रर 
इससे एक दोष भी पैदा हो सकता हे, वह यह कि संसार मे फंस कर उनकी 
कवित्व शक्ति नष्ट हो जायी । इसलिए कवि के लिए एकान्तर जीवन धिक. 
उपयोगी ह । इसका प्रमाण सूरदास, होमर अर भिल्टन की कविता में मिलता 
है । इन तीनो के काव्य श्रेष्ठ है, परन्तु वे कभी मी समाजमें पुस कर नही रे । 
हमारे अन्य कवि जैसे बाल्मीकि, तुलसी भादि भी सन्यासी येः। समाज से दूर 
कुटियो मेँ रहने पर भी उनका कविता उच्च कोटि की रही । म यह तौ नहीं 
कह सकता कि भविष्य मेँ मेरी विचारधारा एसी ही बनी रहेगी या नहीं परर 
इस समय तौ धनार्जन की भोर मेरा ज्ुकाव नहीं है । । 
पृ० ४२३, गर्म देवता होता“““““तृप्ति नहीं होती । 

विनय सोफिया के आध्यात्मिक प्रेम से संतुष्ट न था । वहं साधारण 
मनुष्य की माति वासना का आनन्द भी लेना चाहता था । इसलिये वह्‌ कहताः 
है, कि आद प्रे भौर मोग-विलास से दुर रहने की बात केवल देवता कर 
सकते है । मै तो केवल एक साधारण मनुष्य हँ । मँ केवल भावना का सम्बन्ध 
नहीं चाहता । म तुम्हारे साथ लोग करना चाहता हं । मेरी मुंडेर पर एक 
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चिडा वटी है, उसे देख कर म्चे सन्तोष नहीं है (रमै उसे अपने विजडे में 
बन्द करके उस्‌. पर पूरा अधिकार. चाहता हूं । केवल. भोजन-को देखने से तृष्ति 
नहीं होती, उपे सञाकर ही पेट भरता है । तात्पयं यह है कि मेरा-गौर तुम्हारा 
सम्बन्व. स्वी-पुरुष -का होना. चाहिये । रम केः;साथ -यौन सम्बन्ध भीं 
आवश्यक है । ॥ { सकः ए एकि फलं 
१० ४४८, वच प्रत्यक्‌ एसा रोग“.---शासन करता है 1. ; < ., = 
हर एक का इलाजं हो ही, यह संभव नहीं 1 यह वद्य की मुखता है कि 

बह प्रत्येक रोग की दवा ग्रन्थों मे खोजता. है,.लक्षणों . का अध्ययन-करता है. ।, 

पष्टहै कि वह्‌ सूली ई बुद्धि से काम नहीं लेता 1 लुकमान या- धन्वंतरि भी 
एसे रोग का उपचार नहीं कर सकते जो असाध्य है । इसलिये मनुष्य. की 
बुद्धि संकुचित न॒ होनी चाहिये । उसे बडे व्यापक विस्तार रूप से सोचना, 
चाहिये । एेसा व्यक्ति एक स्थान पर्‌ वट-बठ बड़-वड़े काम॒ कर्‌ सकता है 
उदाहरण के लिये सत्री समा-भवन में वैठ कर बड़ी-बड़ी सेनामों का संचा 
करता है । इसका कारण यह्‌ है किं वह दुरदश्चिता सं काम लेताहै गौर इसी 
से वह एसे काम कर सकता है। 

पृ ४१६, वह स्त्री नहीं है".-.--भावना है 

इदु सोया को विशेषता वताते इए कहती है कि सोफी अपने व्यक्तित्व 
को भी समञ्चने मे असमर्थं है । इसी'से वह अपने जीवन ऊ विषय में कोई. 
निणेय नहीं ले पाती । उसकी कल्पना शक्ति प्रबल है ओौर वह भावोंके प्रवाह 
मे बह जाती है । वास्तव मे वह॒ साघारण मनुष्य कौ. तरह इस संसार की 
प्राणी नहीं है, वह आदरंवादिनी स््रीहै। इसी.से हम उनकी बातों ओर 
विचारों को समज्ञने मे असमर्थं रहते हँ । उसकी विचारधारा इतनी. उच्च हैकि 
उसे स्पष्ट रूप से प्रकट 'करनै भें वहं स्वयं असफल है । जैसे एक कवि अपने 
सूक्ष्म भावौ को प्रकट नहीं कर पाता, उसी प्रकार हम सोकिया के व्यक्तित्व 
का वणननहीं कर सर्कते । उसकी ठुलना कवि की अन्ततंम भावनासेकी जां 
सक्ती है} ` ^" 4 


प०४८१ गंगे ! रैसनाप्रभावयाली दृश्य ““-““"वलिदान कर. दिया । 
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। प्ट गोलो कांड भे इद्दत्त सहित वाह्र लोगो की मृतय हुई । उन 
लोगों के शव गंगा जौ भें प्रवाहित करते कै लिये ले जाये गये । लेखक इस 
अवेसर पर गंगा जी को संबोधित -करता हमा कहता हैकरि ठे गंगा माता { 
दुम अनादि काल से इस देश मं प्रवाहित हो रही हो । तुम्हारे किनारे परं 
कितने हौ लोगो क शवे जोय ये 1 इनमे त-स ' स शंभो 
सिहों सेः भी ज्यादा वीरःथे । उनमें वड़-वडे राजा भी धे, जिन्होने दिग्विजय 
करली थी । कोई भक्त था; कोई ज्ञानी, कोई सम्राट था, कोई विजेता, कोई 
शासक धा, को यजनीतिन्ञ- वे सभी तुम्हारे किनारे जल करं भस्म हो गये । 
परन्तु तुम्हे कभी न हषं हुमा गौर न शोक । दुम तटस्थ भाव से वहती रही, 
तु भाज दे के लिये बलिदान ` होने वते ईन वीरो का दाह-कमं देख 
कर तुम्हँं भवदय ही ` अनन्द इवा होगा ।' मपने स्वार्थ के लिये मरने वातं 
व्यक्तियों के प्रति तुमको क्यों रुचि अथवा अरुचि होती । यह लोग तो मरेथे 
दूसरों के लिये, न्याय की रक्षा कै लिये ओौर एक आदं के लिये । वे लोगं 
तुम्हारे निकट विश्राम लेने आ रहे ह । उन देख कर अवदय ही तुम्हे प्रसत्ता 
हई । तभी तौ तुम्हारे हय में लहरे उठ रही हँ । र श 
१०८ ४९८, नीति चतुर प्राणी जवसर,...... महत्वंपूणं समङ्लते है 1 

जो लोग नीतिशास्त्र को जानतै ` ह, वे समञ्च वृन्तकरं भवसर के (भनुकूल 
काम करते है । गार्यकता के अनुसार वै दव ` जाते है, जहां क्रोधः दिखाना 
चाहिए कोच दिखाते : हँ । उन्हें हषे दुख सानःअपमानं काः अनुभव ` नहीं 
होता । वे अपने निर्य के अनुसारं चलते हँ । उनका कामे : सिद्ध होना 
चाहिए । चाहं उनका अपमानं हो था ` तिरस्कार । ; इसके: विपरीत 
सरल स्वभाव वाले व्यक्ति भावना श्रवान होते ह ॥ ` जोश मे ` माकर के 
कु भी कर सक्ते हँ । उनकी तुलना बादलों से की जा सकती ` है । जैसे 
बादल अनुकूल वायु प्रकार इकटरा होकर घनघोर वर्षा करते है ओर प्रतिकूल 
वायु पाकर विलरं जोति है, उसी प्रकार भावुक व्यक्ति बडेसेः बड़ा त्याग 
कर सकता है भौर अवसर पर भाग भीः सक्ता । दूनीतिवान ` (व्यक्ति अपने 
स्वाथं के आगे मादशं ।कों बलिदान करने में "नहीं सिचका परन्तु सरलं 
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निष्कपट व्यक्ति अपने जाद के पीके जान दे देता ह} उक्ष वर अगर कोट 
दोष लगाये, तो वह्‌ सह नहीं सकता ! अपने को निर्दोषः सिद्ध करते के लिए 
वह मरने कौ तंणार हो जाता. टै \ उनके लिए चरित्रः अधिकः मुल्यवानं 
है, सफलता नही 1 . 
पृष्ठ ५११, ध्म. हमारी रला... उतना ही अच्छा 1 
_ सम्यता के विकास के दौरान मे मनुष्य नेः वरम की .रच्ना..कीं 
क्योकि उससे मनुष्य का भला -होतां है । वह. हमारे भीतर उत्तम भाव 
नगाता हि, हमे सच्चे अर्थो. में, मनुष्य बनाता है ॥ मनुष्यः की भलाई कां 
बह साघन है । यदि धमे मनुष्य का हित नही कर सकता वरन्‌ उसकी 
उन्नति मे बाधक बन सकता है, तो उपे त्यागं देना चाहिए ` } ज॑से हम 
फटे पुराने, कोट को उतार कर फक । देते हैँ । अगर धर्म कीः रस्सर्यो से हमारी 
आत्मा बेघकर नष्ट हौ जाय, तो वह घमं त्याग देने योग्य है 1 
पू ५२०, सूरदास अभी नहीं मरेगा एसा ही समङ्लता दहै 1 
सूरदास का शरीर नष्ट हो सकता है परन्तु उसका मादकञं नही मर सकता । 
जब तक किसी मनुष्य के विचार संसार में रहे, तव तक उक्ते जीवित समन्नना 
चादिए । सूरदास के विचार भौर आदश शांत है, अतः उसकी मृत्यु नीं हो 
सकती 1 वह अनंत काल तक जीवित रदेगा 1 उसके आदं सवको प्रेरणा देते 
रह } हम लोग तो केवल शरीर के रहते जदा रहते दँ क्योकि हमारा कोई 
आदरं नहीं होता । सूरदास ने कमं ओर वीरता का मागे हम सबको,दिखाया है 1 
उसकी मृत्यु नहीं होगी वरन्‌ वह्‌ मर कर ओर भी ज्यादा अमर हो गया है 1: 
पुष्ट ५२१, बस-बस भव मुञ्चे मारते होः". जीत होगी; जंूर होगी ` 
मृत्यु के निकट सूरदास प्रलाप में भीज्ञान की. वातं करने लगा । वह ईरुवर 
को .संबोधित करते हुए कहता है, कि तुम्हारा हमारा क्या मुक्रावला तुमने यह 
संसार बनाया ओर जीवन का खेल तुम्हारे लिए कुछ नहीं दै 1 तुममे शान्तिं 
है, उत्साह है 1 हम निबेल प्राणी है, हम अपने कम मेँ असमर्थं हँ । तुम हर 
भ्रकार से जीत सकते हो, हम इसलिए हारते हैँ कि हम में एकता नर्ही, सहयोगं 
नही, पर तुम्हें हमारी हार पर हँसना नही चादिषु 1 तुम्हे हमें , उत्साह देना 
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चाहिए । ताकि हम खेलने में निपुण हो जाय । तुमह ह्म उत्साहित करता 
चाहिए क्योकि हमने भी खेल भरसक खेला, न्यायं पूवैक खेला ओर वीरता सै 
वेला मौर यह निश्चय क्रिया है कि सेलेगेः अत में त्रिजधी हे । 
सूरके इस कथनमें प्रतीको का प्रयोग है । हाँ कैल के अर्थ हो सकते 
ह । एक तौ अपने आर जांनसेषक के वीच संघं का उल्ते्च दे जिसमे अंतमे 
विजय उसी की होगी, क्योकि पूंजीवाद को अन्त मँ जनता के आगे पराजित 
होना है। द्रूसराअर्थं देल काह, ईङवर ओर भक्त है । प्रत्येक जन्म खेल है 1 
हर जीवन म भक्तजन अमरत्व पाने मे असफल रहत हँ पर अन्त मे ईश्वर 
कीक़रपासे किसी न किसी जन्म ब्रह्मपद पाने मेँ सफल होते ्। 
पृष्ठ ५४४, इसन जीवन से परे अव... .....मिलवी है । 
भरत सिह लगभग नास्तिक होगये ओर निराडाठादी बन गये । उनका 
स्व्ग-नकं पर से विश्वास उठ गया । ऊपर स्वर्गं नदीं केवल आका है। यह्‌ 
जीवन हमें सुखपूर्वक विताना चाहिए । मृत्य के वाद क्का होगा, कुं कहा नहीं 
जा सक्ता । इस संसार की जो दशा दै वही वनी रटैगी । इसे सुधारने कान 
जाने कितना यत्न किया गया पर कोई परिवर्तन नहीं भाया । जीवन का 
रहस्य बड़े-बड़े ऋषि-मनि न पा सके । हमे इस पचे मे न पड़ कर सुख पाने 
में लगना चाहिए । देगभक्रित, विश्वप्रेम, परोपकार, सेवा आदि के आदद वेलं 
दिखाने के लिए हैँ । 
चुने हुए प्रन 
१. (र्गभूमि की कथा संक्षेप में लिखिए । इमे राजनीतिक उपत्यास् कहना 
कहां तक उचितदै? 
२. रंगमूमि का कयानक सुगठिति (0ए21)0) प्रकार काह था किथिल्ल 
. (1.०056) प्रकार का १. प्रमाण सहित उत्तर दीतिए 
` ६. “प्रेम चंद जी कथा कह्ने की कला खूव जानते ह परन्तु उनमें आबवड्यकता 
से अधिक कटने की प्रवृति हैँ ।" इस कारणं से आ कहँ तक सहमत 
द? रंगभूमि के भाधार पर लिखिए । 
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( २१० )} 
रंसि ॐ कथानकं की रचना में प्रेमचंद जी ते किन सिद्धान्तो का प्रयोग 
किया है ? सो्मदाहृरण उत्तर दें । 


* प्रेमचंद जी की चरिि-चित्रण कला पर एक निवंघ लिखिये । 
~ द्ेमचद नी के चरित्र-चिरण में कह; तकत मनोवैज्ञानिकता ह 


रमरूमि में यह्‌ विशेषता करां तक पायी जाती है? 


. प्रेमचंद जी उन पातोंके चरित्र-चित्रण में कहीं अधिक सफल हृए है 


जिन की ओर उन्होने कम ध्यान दिया है । उस दृष्टि से कुल्सूम, सुमागी, 
वजरगी भौर ताहिर अलीमे सेक्सी दोपा््रों के वरे विचार 
प्रकट करिए 1 । 


- सरुरदास्र काचारित्र-वित्रण करिए गौर यह बताइए किउसे गाधी की 


अनृङृति कहना कहाँ तक उपयुक्त होगा । 


“ शोणा" भारतीय नारी-जीवन के मादर्शो की प्रतिमा है। इध दृष्टि 


कोण से उसका चरित्र-चित्रण करिए । 
विनय के चरित्रकी प्रमुख विशेषताएं बताइए ।. इस पात्र के चरित्र 
चित्रण मेँ प्रेमचंद जी को कर्हं तक खफलता भिली है। 
रगभ्रुमि के कथोपकर्नो की विशेषताओं पर सोदाहूरण प्रकार डालिए । 
इन कथौपकथनों मेँ नाटकीयता कर्ह तक पायी जाती है! 
रंगश्रमि की भाषा गौर संली पर विस्तार सै विचार प्रकट कौोजिषएु । 
श्रेमचंद जी ने अपनी मदभूत्‌ पूरयवेकषण शक्ति से अपने वर्णो मे 
चमत्कार पदाकर दिया है।“ इ कथन की दार्थकता रगमूमि से 
उदाहरण देकर सिद्ध करिए । 
रंभूमि पर गरधिीवादी विचार-वारा की चप कर्हा तक वर्तमान है? 
सिद्ध करिए । 
रगभूमि' मारत के राजनैतिक युग का प्रति्विकं है। इस कथन सै आप 
अपनी सहमति मथवा असहमति प्रकट करिए 1 
्मचंद जी यथार्थवादी नेखक हँ अथवा आादर्दवादी ! अपने विचारो की 


(1 


[+ 


(9) 


पुष्टि मे रुगश्रमि से प्रमाण दीजिए । 

१७. रगभूमि क्रा संदे क्या >? द्मारे लिए वह्‌ क तकत क्रीः वरयो 
अनुकरण्गिय है ? 

१८. श्रेमनंद जी भविष्यथ । दुष्टा वै पृजीवादी व्यवस्था के व्रुपरिमीं को 
समञ्जते धे । “ रंगभरूमि की कृथा से यह्‌ कात कां तक सिद्ध द्रोती है? 

१९. (रंगमरूमि" में आये हए हास्य-विनौद्‌ प्रधान प्रसंगो कत्थकपृन करिएु 
उसमे "हास्य" करी विद्रोषता्ों करा उल्लेख कृरिश्‌ ॥ 

२०. (रंगभूमि" मे भरावीन भारत करी किन-किन समस्यामो का छल्तेख है 7 
उन भ्र प्रेमचदजीने प्रकारान्तरे वया दविचार प्रकट ग्नि ह 
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